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पानीपत (हरयाणा) 
के सौजन्य एव अर्थ सहयोग से प्रकाशित 


श्री बुन्देलखण्ड स्याद्वाद परिषद (रजि.) 


वीतरागवाणी प्रकाशन कार्यालय 
सैल सागर टीकमगढ़ (मप्र) 
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ड़ प्रबोध संग्रह सा 


सकलन/सम्पादन 
पपू १०८ आचार्य श्री चन्द्रसागर जी महाराज 


प्रथमावृत्ति 
अक्टूबर १६६७ 
लागत मूल्य ६००० (नि शुल्क भेट) 


ग्रथ प्रकाशन एव सहयोग 

श्रीमान्‌ मुकेश जी जैन 

नवीन भारत ऊलन एण्ड काटन इन्डस्ट्रीज 
रोशन महल पानीपत (हरयाणा) 


प्रकाशक 

श्री बुन्देलखण्ड स्याद्वाद परिषद (रजि) 
वीतरागवाणी प्रकाशन सैल सागर टीकमगढ (मप्र) 
फोन (07683) 32592 


मुद्रक 

ब्रजेश कासलीवाल 

ईगल ऑफसेट आर्य समाज रोड कोटा - 324006 
फोन. (0744) 329006 





जिनके पावन सान्निध्य मे ग्रथ का विमोचन हुआ 





की 
परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदत सागर जी महाराज 


जिनकी प्रेरणा एव आशीर्वाद से इस ग्रथ का 
प्रकाशन सम्मव हुआ 





प पू मुनि श्री सौरससागर जी महाराज प पू मुनि श्री पुण्यसागर जी महाराज 





थी सुकेश कुमार जैन सपरिवार 


श्रीमान मुकेश कुमार जी जैन सुपुत्र श्रीमान्‌ पदम सेन जी गौहर धर्मपत्नि 
श्रीमति आशा जैन पुत्री कु दिव्या जैन एव पुत्र चि मयूर जैन, पानीपत (हरयाणा) 


फर्म : 
नललीन भारत ऊलन एवं कॉटन इन्डस्ट्रीऊ' 
रोशन महल, पानीपत (हरयाणा) 


श्रीमान भाई मुकेश जैन पानीपत जैन समाज के प्रतिभाशाली प्रतिष्ठित 
उद्योगपति है | जैन धर्म-समाज-साहित्य के लिए समर्पित विनम्नता की प्रतिमूर्ति 
है। आपके मिल का निर्मित माल विदेशो मे एक्सपोर्ट होता है। सत्यनिष्ठा 
माल की गुणवत्ता की छवि विदेशो मे है| भारत सरकार में आपको सफल 
सत्यनिष्ठ उद्योगपति के रूप मे सम्मानित किया है | इस ग्रथ के प्रकाशन का 
व्यय भार आपने स्वीकार किया है। जिनवाणी का मत महान कार्य आपके 
समृद्ध यशस्वी उन्‍नतिशील दीर्घा जीवी धर्ममय जीवन का हेतु बने इस मगल 
भावनाओ के साथ हमारी सद्भावनाऐ आपके साथ है। 


प्रतिष्ठाचार्य प विमल कुमार जैन सो रया 
महामंत्री - परिषद 


प्ाक्कथन 


(सामायिक विधि) 


जीविय मरणे लाहा लाहे सजोगाविप्प जोरोय 
वधुरिसुह दुवरवादो समदा सामाइयणाम | । 


जीवन मरण लाभ अलाभ सयोग वियोग शत्रु मित्र सुख दुख मे समता 
परिणाम को सामायिक कहते है। 


सामायिक्क का प्रयोजन - 


मनुष्य मुनी पद अहण करते समय प्रतिज्ञा करता है और कहता है कि 
मै सपूर्ण पापो से विरक्तरुप चारित्र को स्वीकार करता हूँ। ““त्तत्पश्चात आहार 
विहार उपदेशादि मे प्रवृत्ति करता हूँ। उस समय छेदोपस्थापना चारित्र होता 
है। ऐसा व्यवहार है जो गृहस्थ अवस्था मे सम्पूर्ण पाप रुप प्रवृत्ति थी उससे 
विरक्त होकर सर्व पापो का त्याग किया, परन्तु जितने सरागभाव है बे पुण्य 
रुप प्रवृत्ति का आश्रय है। परम वीतराग चारित्र के उदय मे है। उसके लिये 
तीन सध्या (प्रभात, मध्यान्ह, अपरान्ह) मे उत्कृष्ट छह छह घडी का नियम 
करता है। नीति सार मे बताया है कि प्रभात चार घडी रहने पर कृत्ति कर्म 
प्रारम्भ करे और सूर्योदय पर्यन्त करे | और मध्यान्ह मे दो घडी कृत्ति कर्म करे 
तथा अपरान्ह मे चार घडी दिन से प्रारम्भ करे और नक्षत्र दर्शन पर्यन्त करे। 
आहार विहार उपदेशादि क्रिया से निर्व॒त्य हो कर एकान्त स्थान मे बैठकर 
अपने शुद्ध आत्म स्वरुप के सन्‍्मुख होकर पर से भिन्‍न शुद्ध आत्म स्वरुप 
अरहन्त सिद्ध तथा शुद्ध आत्मा का ध्याता आचार्य उपाध्याय साधु इन पच 
परमेष्ठी का स्मरण ध्यान पूर्वक पाठ या अपनी प्रवृत्ति मे लगे दोषो का पाठ 
पढे | उसका अनुक्रम यह आवश्यक है। वह साधु कृति कर्म करता है। उसमे 
बत्तीस दोषो मे से एक भी दोष लगता है तो कृति कर्म का फल निर्जरा को 
प्राप्त नहीं होता इसलिये सपूर्ण दोषो को दूर करने पर शुद्धि होती है तब 
यथार्थ फल प्राप्त होता है। 


सपूर्ण जीवो मे क्षमा होने पर तप वृत कहलाता है। शुभ भाव की वृद्धि 
अथवा आर्त रौद्र भाव से रहित सामायिक कहा गया है। तात्पर्य यह है कि 
पाच स्थावरों मे पृथ्वी को खोदना नहीं, जल का अलोडन नहीं, अग्नि को 
जलाना बुझाना नहीं, पखा आदि से वायु काय को नष्ट नहीं करना, बनस्पति 
का छेदन भैदन नहीं करना। यह यपाच स्थावर है ये एकेन्द्री जीव है, इनके 
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प्रति समता भाव करके दया पूर्वक अभयदान देता है। घात नहीं करता तथा 
दो इन्द्रीय आदि त्रस स्थावर को समान जान कर त्रस हिंसा का त्याग करने 
वाला सबका घात नहीं करता है। अपने समान समझ कर सब के साथ समता 
भाव रखकर अपनी तरफ से सब को सुखी चाहने वाला त्रस स्थावर जीवो को 
अभय दान देने की परिणति रखत्ता हुआ अत्तरग और बहिरग वारह वारह 
प्रकार का सयम पालता है। उसकी वृद्धि करता है। तत्पश्चात्‌ आर्त रौद्ध भाव 
का त्यागी होता है। इस प्रकार की सामायिक मे पाच अतिचार होते है। (१) 
मन (२) वचन (३) काय (४) विस्मरण (५) अनादर। सामायिक करत्ते समय 
समता भावो को छोडकर प्रमाद से अनेक आर्त्त रौद्र भाव का विकल्‍प करना 
मन अतिचार कहलाता है। सामायिक करते समय पच परसमेष्ठी की स्तुति 
आलोचना तत्व विचार वैराग्य भाव चितवन ध्यान, अध्ययन इत्यादि, शुभ 
क्रिया को छोडकर प्रमाद के वशीभूत होकर दुष्ट बचन बोलना वचन अतिचार 
कहलाता है। समायिक करते समय सुखासन छोडकर प्रमाद से आसन 
चलायमान करना काय अतिचार कहलाता है। सामायिक करते समय पाठ का 
भूल जाना या भ्रम इस पाठ को पढा या नहीं इस प्रकर का होना विस्मरण 
अतिचार कहलाता है। आदर रहित जल्दी-जल्दी पाठ पढना अनादर अतिचार 
कहलाता है। इनको दूर करने पर सामायिक व्रत शुद्ध कहलात्ता हे। 

इसी प्रकार सामायिक के ३२ दोष और होते है। इनको वृतधारी 
धर्मात्मा दूर कर निर्दोष सामायिक करते है। 
(१) अनादर (२) ततधू (३) प्रतिष्ठा (४) प्रतिपीडित (५) दोलायत (६) अकुश 
(७) कच्छप (८) मच्छोवृत्ति (६) मनोदुष्ट (१०) वध (११) भय (१२) विषभ्य 
(१३) गौरवसिद्धि (१४) गोरव (१५) अन्यति (१६) प्रत्यनि (१७) प्रदुष्ट (१८) 
तर्जित (१६) शब्ददोष (२०) हीलित (२१) त्रिवलित (२२) कुचित (२३) दृष्टि 
(२४) अदृष्ट (२५) करमोचन (२६) लकब्धि (२७) अलब्धि (२८) हीन (२६) 
उवरति चूल (३०) मूक (३१) दुर्दर (३२) चूलित। 
(१) सामायक नमस्कारादि क्रिया प्रमाद पूर्वक और विनय रहित करना 

अनादर दोष है। 
(२) सामायक करते समय विद्या पूर्वक उद्बतत्तासे अशुद्ध क्रिया करना 

ततधू दोष है। 
(3) प्रतिमा के अति निकट सामने सामायिक करना प्रतिष्ठा दोष है। 
(४) दोनो हाथो से जघा को दबाकर नमस्कार करना प्रतिपीडित दोष है। 


(५) 


(६) 


(७) 


(८) 


(६) 


(१०) 
(११) 


(१२) 


(१३) 


(१४) 


(१५) 


(१६) 


(१७) 


(१८) 
(१६) 
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सामायिक पाठ भूल जाना तथा शुद्ध पढने पर सशय होना यह पाठ 
पढा या नहीं ऐसी मन की चचलता और शरीर को हिलाना दोलायता 
दोष है। 


हाथ की अगुली अकुशाकार करके मस्तक से लगाकर नमस्कार 
करना अकुंश दोष है। 

सामायिक करते समय कटि को हाथ लगाकर शरीर को कछुये के 
आकार करना कच्छप दोष है। 

सामायिक करते समय कटि (कमर) को हिलाना चचल करना मच्छो 
वृत्ति दोष है। 

सामायिक करता हुआ सूर्य के ताप को सहने मे असमर्थ होकर क्लेश 
पूर्वक नमस्कार करना मनोदुष्ट दोष है। 

सामायिक करता हुआ शरीर को हाथ से दाब कर बाधना बध दोष है। 
सामायिक करते समय कोई देव मनुष्य सिह, सपीदि जीवो के डर से 
कायोत्सर्ग करना भय दोष है। 


सामायिक करते समय स्थिरता नहीं रखना धर्म फल की इच्छा नहीं 
करता परन्तु गुरु तथा सिह आदि के भय से परमार्थ रहित सामायिक 
करना विम्य दोष है। 


चतुर्विद्य ख्रघ को प्रसन्‍न करने के लिये तथा अपनी महिमा सुनने के 
लिए सभा मे सामायिक करना गौरवसिद्ध दोष है। 


अपनी प्रसिद्धि के लिए इन्द्रिय सुख के लिए, मान बडाई के लिए 
सामायिक करना गौरव दोष है। 


प्रमाद प्रगट के कारण गुरु के पास सामायिक न करके एकान्त मे 
छिपकर सामायिक करना अन्यति दोष है। 


गुरु आज्ञा बिना और गुरु के प्रति कूल होकर सामायिक करना प्रत्यनि 
दोष है। 


सामायिक करते समय द्वेष भाव रखना युद्ध करने का कलह 
करने का अभिप्राय प्रदुष्ट भाव है। 


गुरु से ताडिल होकर सामायिक करना तर्जित दोष है। 
सामायिक करते समय मान छोडकर बोलना शब्द दोष है। 


(२०) 
(२१) 


(२२) 
(२३) 


(२४) 


(२५) 


(२६) 
(२७) 
(२८) 


(२६) 
(३०) 


(३१) 
(३२) 


(५४०) 
गुरु के प्रति अविनय, स्वय के मोन खडन के मायाचारी के भाव से 
होना हीलित दोष है। 
सामायिक करते समय ऊचा होकर त्रिवली भग करना तथा ललाट पर 
त्रिवली करना त्रिवलित दोष है। 
शिर को हाथ से कर शरीर को सकूुचित करना कुचित दोष है। 
गुरु या अन्य के देखते हुये सविनय खडे होकर शरीर शुद्ध करके 
विधि पूर्वक करना और नही देखने पर प्रमाद सहित स्वेच्छाचारी होकर 
चारो तरफ देखता हुआ शरीर और मन की चचलता पूर्वक सामायिक 
करना टिष्ट दोष है। 
गुरु से रुष्ट होकर सघ और वृद्धि मुनियो से छिपकर अपने शरीर की 
सुन्दरता देखकर तनमन को चचल रखना अदृष्ट दोष है। 
चतुर्विद्य सघ और अन्य जनो को प्रसन्‍न करने के लिये सामायिक 
करना करमोचन दोष है। 
पीछी आदि उपकरण प्राप्ति के हेतु से सामायिक करना लब्धि दोष है। 
भावकोचित उपकरण की प्राप्ति हेतु सामायिक करना अलब्धि दोष है। 
समय का उल्लघन करना ज्ञान प्राप्ति हीन भाव पूर्वक सामायिक 
करना हीन दोष है। 
जल्‍दी जल्दी क्रिया करके अल्प समय मे सामायिक करना पाठ को 
बार बार भूलना उवरति चूलदोष है। 
सामायिक पाठ करते हुए गूगे की तरह सकेत करना मूक दोष है। 
सामायिक करते समय जोर जोर से पढ़ना दुर्दर दोष है। 
सामायिक करते समय एकासन से एक क्षेत्र मे बैठा हुआ सभी देवगुरु 
की स्तुति करना नमस्कार करना पाठ मीठे स्वर से पढना अन्य जनो 
को रजाय मान करना चूलित दोष है। इन दोषों से रहित शुद्ध 
सामायिक होती है। 


सामायिक मे जो कायोत्सर्ग किया जाता है। उसके २२ दोष होते हैं। 


(१) थ्योटिक (२) लता (३) स्तभ (४) कुडया (५) माला (६) बधू (७) 
लम्बोत्तर (८) तनदृष्टि (६) वायस (१०) पालन (११) जुग (१२) कपित्थ 
(१३) सिरकपिता (१४) मूक (१५) अगुल (१६) भूविकार (4७) सुरापायी 


(कद) 
(१) 
(२) 
(३) 
(४) 


(५) 


(६) 


(८) 


(६) 
(१०) 


(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 
(१७) 
(१८) 
(१६) 


दिशावलोकन (१६) ग्रीवा पल (२१) निष्ठीवन (२२) अग स्पर्श । 
एक पैर के घोटू को आगे करके कायोत्सर्ग करना द्योटिक दोष है। 
शरीर को बार बार टेड़ा करना लता दोष है। 

खंभे का सहारा लेना स्तम्भ दोष है। 


भीत का आश्रय कर शास्त्रार्थ चितन से शून्य और महल गुफा गृह 
कुटी मडपादि की इच्छा करना कुडया दोष है। 


कायोत्सर्ग करते समय ऊचा सिहासन पाटा चौकी पर खडा होना 
माला दोष है। 


लज्जा सहित स्त्री के समान हाथ से अग दबाकर खडे होना वधू दोष 
है। 
कायोत्सर्ग करते समय लम्बा हाथ करके आधा नमस्कार करना 
लम्बोत्तर दोष है। 


कायोत्सर्ग करते समय अपने शरीर को अच्छा कोमल सुन्दर स्वभाव 
देखकर हर्षित होना इससे विपरीत लक्षण दुखी होना तनदृष्टि दोष 
है। 


कायोत्सर्ग करते समय कौआ की तरह नेत्र चचल करना चारों दिशाये 
देखना बायस दोष है। 


कायोत्सर्ग करते समय दातो के कटकटा या गर्दन शरीर कठोर रखना 
पालन दोष है। 


कायोत्सर्ग करते समय गर्दन ऊची नीची करना जुग दोष है। 
कायोत्सर्ग करते समय मुट्ठी बाधना कपित्थ दोष है। 

शिर को हिलाना शिर कपित दोष है। 

मुख नाक नेत्र विकृत करना मूक दोष है। 

हाथ पैर की अगुलिया हिलाना अगुल दोष है। 

नेत्र विकृत करना भौह धनुष के आकार करना भू विकार दोष है। 
मदिरा पीने के समान शरीर घुमाना सुरापायी दोष है। 

नीचा और दशों दिशाओं में देखना दिशावलोकन दोष है। 

गर्दन को इधर उधर हिलाना ग्रीवा दोष है। 
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(२०) ध्यान को छोडकर अन्य क्रिया करना परिनमन दोष है। 


(२१) कायोत्सर्ग करते समय मुख से थूकना, नाक कान का मल 
निकालना, शरीरागोपाग को मरदन कर मल निकालना मुख से जीभ 
हिलावे दातों को होठ पर्यत चलावे पघासन से बैठा पाव तलवे छूना 
या मसलना निष्ठीवन दोष है। 


(२२) कायोत्सर्ग करते समय मूत्र करने का स्थान लिग मल निकालने के 
स्थान गुदा के स्पर्श करना अग स्पर्श दोष है। इन वोषो से रहित शुद्ध 
कायोत्सर्ग होता है। 


(सामायिक के स्थान) 


सूना महल, घर, मन्दिर, स्वामित्व रहित मडप, सिहादि की गुफा 
तथा वन, स्मशान, वृक्ष की कोटर जिन मन्दिर इत्यादि एकात स्थान शुद्ध 
देखकर सामायिक करना वहा पर अतिशीलतम्‌ अति उष्णता दसमशकादि से 
रहित हो कोलाहल से रहित, युद्ध से रहित, कटु शब्दो से रहित इत्यादि। 
शुद्ध प्रासुक जीव रहित्त वैराग्य वर्धक निर्जन स्थान मे बैठकर मन वचन काय 
की, एकाग्रता कर शुद्धि करके सब जीवो से दया भाव कोमल भावना से 


सामायिक करना चाहिये सामायिक की प्रतिज्ञा करने वाला उत्तम श्रावक « 


कहलाता है। सामायिक करते समय लगोट मात्र आदि अल्प परिग्रही होना 
चाहिये अथवा अपरिग्रही मुनि अथवा मुनि के समान निर्मल परिणाम बनाना 
चाहिये। अपने मन से ममता परिणाम को छोडकर वैराग्य भावना पूर्वक मोक्ष 
मार्ग का इच्छुक धर्मी श्रावक या मुनि जो चारो गति के शुभाशुभ शरीर को 
नहीं चाहता हुआ अपने पद मे स्थिर होता हुआ ऊपर चढने का इच्छुक ससार 
सुख से उदासीन होता है। सामायिक ब्रत का धारण करने वाला होता है। 


चर्तुदिशावदना - पूर्व दिशा मे सर्व प्रथम नौ बार णमोकार मत्र का जाप करके 
पूर्व दिशा विदिशा मे केवली, जिन, सिद्ध, साधु, गण, देव, समरत ऋद्धियो 
से समृद्ध योगीगणो को नमस्कार करता हूँ। 

दक्षिण दिशा में नौ बार णमोकार मत्र का जाप करके दक्षिण दिशा 
विदिशा मे केवली, जिन, सिद्ध, साधु गण, देव, समस्त ऋद्धियो से समृद्धि 
योगियो को नमस्कार करता हूँ। 

पश्चिम दिशा मे नौ बार णमोकार मत्र का जाप करके - पश्चिम दिशा 


विदिशा मे केवली, जिन, सिद्ध, साधु गण, देव, समस्त ऋद्धियो से समृद्ध 
योगि गणो को नमस्कार करता हूँ। 

उत्तर दिशा मे नौ बार णमोकार मत्र का जाप करके - पश्चिम दिशा 
विदिशा मे केवली, जिन, सिद्ध, साधु गण, देव, समस्त ऋद्धियो से समृद्ध 
योगि गणो को नमस्कार करता हूँ। 


दोनो हाथो को मुकुलित कर उनकी कुहनियो को उदर पर रख कर 
यथा स्थान मस्तक झुकते हुये प्रतिवदन करना चाहिये। 

तीर्थकर केवली, सामान्य केवली, समुद्धात केवली, उपसर्ग केवली, 
मूक केवली, अतकृत केवली को नमस्कार हो, तीर्थकरोपदिष्ट श्रुत ज्ञान के 
लिये नमस्कार हो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र धारी आचार्य उपाध्याय साधुओ को 
नमस्कार हो। 
सामयिक विधि एव दीक्षा विधि मे यह प्रशस्ति देना। 

मूल सघ मे कुन्द कुन्दाचार्य की आम्नाम मे बलात्कार गण मे सेनगच्छ 
मे नहीं सघ की परम्परा मे मुनि कुजर कालिकाल तीर्थंकर आचार्य शिरोमणि 
%॥ आदिसागर अकलीकर के शिष्य आचार्य महावीर कीर्ति के शिष्य आचार्य 
विमल सागर के शिष्य आचार्य सन्मति सागर के शिष्य आचार्य रयणसागर के 
शिष्य आचार्य चन्द्रसागर मे भरत क्षेत्र मे आर्यखण्ड मे भारत देश मे 


प्रान्त में नगर मे जिन चैत्यालय मे आज वीर निर्वाण स 
मासोत्तम मे पक्ष मे शुभ तिथि वार प्रात काल। 
मध्यान्हकाल। सायकाल मे घटिका पर्यत सर्व सवाद्य से विरक्‍त होता 
है। 


सामायिक मे बंठने के पश्चात पहली प्रवर्ति मे दोष लगे हो उसको 
मिथ्या करने रुप प्रत्ति क्ररण पाठ है। उसके बाद समस्त राग द्वेष रहित 
समता भाव रुप सामायिक पाठ है। तत्पश्चात्‌ चतुर्विशति तीर्थकर रुप स्तवन 
पाठ है। बाद मे एक तीर्थकर के गुणानुवाद रुप वदना पाठ है। उसके बाद 
पाप क्रिया का त्याग रुप प्रत्यावान पाठ है। तदनन्तर कायोत्सर्ग पाठ रुप 
मुनिराज नियम पूर्वक सदा प्रवर्ती करते है। इसको वाचकर मद बुद्धि भव्य 
जीव सामायिक की विधि तथा स्वरुप जानकर एक मात्र कर्मो का क्षय करना 
ही प्रयोजन है। 

इस ग्रथ को भव्यों के कल्याणार्थ आचार्य प्रणीत ग्रथो से सग्रहीत किया 
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है। इस ग्रथ से यति जनो को दैनिक पाठ मे भी सुलभता प्राप्त होगी। मै उन 
समस्त परम्परागत आगम आचार्यो को नमस्कार करता हूँ जिन्होने भव्यो के 
कल्याण के लिए यह सब कुछ लिखा है। इस ग्रथ के प्रकाशन मे जिनागम 
प्रेमी श्रीमान्‌ मुकेश कुमार जी जैन नवीन भारत ऊलन एण्ड काटन इन्डस्ट्रीज 
रोशन महल पानीपत (हरयाणा) ने सद्दान देकर महान कार्य किया। अत 
उन्हे एव उनके परिवार को हमारा कल्याणकारी आशीर्वाद है। 

भारतीय जैन समाज़ के सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठाचार्य एव साहित्यकार विद्वान 
श्रीमानू प विमल कुमार जी जैन सोरया टीकमगढ (मप्र) महामत्री श्री 
बुन्देलखण्ड स्याद्धाद परिषद को मेरा आशीर्वाद है। जिन्होने इस ग्रथ को 
अपनी सस्था से प्रकाशित कराने मे पूरा योग दिया। श्री ब्रजेश कासलीवाल 
मालिक ईगल ऑफसेट प्रेस कोटा को मेरा आशीर्वाद है जिन्होंने अल्प समय 
मे इस ग्रथ का शीघ्र मुद्रण कर प्रदान किया। इति शुभ। 


दिनाक आचार्य १०८ श्री चन्द्रसागर जी महाराज 
३१ १० ६७ (मुख्य शिष्य सिद्धान्त चक्रवर्ती १०८ आचार्य 
श्री सन्‍्मतिसागर जी महाराज) 


प्रकाशकीय 


देवाधिदेव भगवान महावीर स्वामी ने ससार के जीवो को जन्म मरण 
की कथा से मुक्त होने के लिए ज्ञानपूर्वक सयमाचारन की बात को अपनी 
अलौकिक वाणी द्वारा प्रतिबोधित किया है। सयम ही सद्गति और उत्कृष्ट 
गति अर्थात्‌ मोक्ष का हेतु है। मिथ्या दृष्टि का सयम भी नौग्रेवेयक तक ले 
जाता है। परन्तु बिना सयम के अगपूर्व ज्ञान भी सद्गति का कारण हो यह 
आवश्यक नहीं है। महाव्रतीजनो के सयम को निर्दोष बनाये रखने के लिए 
आलोचना -प्राश्चित-प्रतिक्रमण-सामायिक एव जिनेन्द्र भकतियो की आराधना का 
उपदेश भगवत गणधरा परमेष्ठी ने दिया है। प्रस्तुत ग्रथ मे यत्तीजनो एव 
महाव्रती जनो के लिए मुख्यत आवश्यक दैनिक-पाक्षिक-मासिक आदि क्रियाओं 
के सम्पादन हेतु पाठो का समाहार किया है। इस ग्रथ के सम्पादन में जहा 
अनेक अन्य ग्रथो का सहयोग लिया है तो दूसरी और विमल भक्ति सग्रह एव 
हुम्भुज पाठावलि जैसे उत्तम ग्रथो की सामग्री को चयनित करने मे पूरा पूरा 
सहयोग रहा। उन महामगलमय परम्पराचार्यो के प्रति नतमस्तक है जिन्होंने 
भक्‍तो के कल्याण के लिए यह सब कु० लिखा है। उन ग्रथ सम्पादको के प्रति 
भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते है जिनके सम्पादक ग्रथों से सहजता से 
सामग्री प्राप्त हो सकी। आशा है प्रत्येक भव्य-व्रती-महाव्रती इस लोकीोत्तर ग्रथ 
से अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। 


परमपूज्य प्रथमाचार्य श्री १०८ आदिसागर जी अकलीकर महाराज की 
मगल परम्परा के तृतीय पद्दाचार्य सिद्धान्त चक्रवर्ती १०८ आचार्य श्री सन्मति 
सागर जी महाराज के श्री चरणो में नमोस्तु करता हूँ। जिनकी पावन 
प्रेरणा आशीर्वाद एव निर्देशन मे इस ग्रथ का यह दुर्लभ प्रकाशन सभव हो 
सका। परमपूज्य गुरु आज्ञानुवर्ती ज्ञान ध्यानतप युक्‍त आचार्य श्री १०८ चन्द्र 
सागर जी महाराज के श्री चरणो मे विनम्नत्तापूर्वक नमोस्तु करता हुआ 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिनके अथक श्रम से इस लोकोक्तर विशाल ग्रथ 
का सम्पादन सभव होकर प्रकाश मे आ सका। 


स्व नाम धन्य श्रावक श्रेष्ठि श्रीमान मुकेश जी जैन नवीन भारत ऊलन 
एण्ड काटन इण्डस्ट्रीज पानीपत (हरयाणा) के विशेष आभारी है जिनके पवित्र 
दान से प्रदत्त सद्द्रव्य से इस महान ग्रथ का प्रकाशन सभव हो सका। श्री 
मुकेश जी का यह सद्दान अवश्य उन्हे केवल ज्ञान की प्राप्ति में सहकारी 


५») 


होगा। दिगम्बर जैन समाज कोटा के भी आभारी है जिनके सदृदान सहयोग 
से इस ग्रथ की अतिरिक्त प्रतियो का प्रकाशन हो सका। 


श्री बुन्देल खण्ड स्याद्वाद परिषद टीकमगढ़ (म प्र ) जैसी समाज, धर्म, 
ससस्‍्कृति एवं साहित्य सेवी सस्था से इस ग्रथ का प्रकाशन होने से सस्था का 
गौरव बढ़ा है। अब तक लगभग ७० प्रकार के ग्रथो पुस्तको का लाखो की 
सख्या मे इस सस्था द्वारा प्रकाशन होना इस सस्था की अपनी यश गरिमा 
है। निकट भविष्य मे इस सस्था द्वारा अनेक दुर्लभ ग्रथो का प्रकाशन साकार 
होने जा रहा है। आशा है उनसे जहा अनेक भक्तो का उपकार तो होगा ही 
मा जिनवाणी का भण्डार भी भरेगा। इस ग्रथ को वर्तमान सभी दिगम्बर जैन 
आचार्य परमेष्ठीयो, मुनीराजो एव आर्थिका माताओ तथा समस्त व्रती-महाव्रती 
जनो के करकमलो मे भेट करते हुए अपार प्रसन्‍नता का अनुभव कर रहा हूँ। 
आशा है, प्रत्येक मक्त के हित मे यह ग्रथ कल्याण का मार्म प्रशस्त करेगा। 


इस ग्रथ के सम्पादन मे परमपूज्य आचार्य श्री १०८ चन्द्रसागर जी 
महाराज ने अपना अथक श्रम किया यत्तियो के उपकार मे आचार्य श्री का श्रम 
वन्दनीय है। 


श्रीमान ब्रजेश कासलीवाल मालिक ईगल ऑफसेट कोटा के आभारी है 
जिन्होने दिन रात श्रम कर चन्द दिनो मे इसका सुन्दर मुद्रण किया। आशा 
है भक्तो के लिए यह ग्रथ कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। 


दीपावली प्रतिष्ठाचार्य सहिता सूरि प विमलकुमार जैन सोरया 
३१ १० ६७ महामत्री श्री बुन्देलखण्ड स्याद्वाद परिषद, टीकमगढ़ 


(2 
कफ कक कै कक कक ऊछ कै कैफ कैफ कक कछ कक के 


“आप्स वचनादि निब्धनभर्थमागस ”' 


कह अर्थात्‌ सर्वत्र के वचनादि ज्ञान को आगम या परमागम कहते हैं। इसको सिद्धात शास्त्र हूँ 

ए तब्वार्थ शासन आदि के नाम से कहा जा सकता हैं। स्मरणशक्ति के प्रबलता से घड़े 

हर गुरुपरम्परा से मौखिक ज्ञान चलता आया। पश्चात्‌ चरसेंन आचार्य के ज्ञान को पुष्पदत 

घ्द भूलवली ने प्राप्ककर लिपीबद्ध किया। क्योंकि स्मरणशक्ति का पतन होता आया, तब ध् 

डड लिपीबद्ध का क्रम चला आया। उससे अधिक भक्तमात्माएँ लामान्वित नहीं हो सकी। 
उत्थानपतन होता रहा। लुप्तज्ञान को आदातीय आचार्यों ने अपने रत्नत्रय के लेज से भर््यों ढै 
को दिशा प्रदान की। सभी भव्य प्राणियों को यथावसर ज्ञान प्राप्त हो इसी दृष्टिकोण से संग 
छपवाने को अपनाया. गया। 


प्गि अज्ञानाधकार के कूप से निकलकर सन्मार्ग मुक्ति मार्ग पद की और लगाने वाले ' 
भगवान महावीर के अनुयायी, अहिंसा के पुजारी प्रशात मूर्ति परमाराध्य दक्षिणी भारत के कई 
७६ व्योवृद्ध दिगम्बर सतत आदर्श तपस्वी अप्रतिम उपसर्ग विजेता महामुनि, चारित्र चक्रवर्ती धु्ट 
मुनिकुजर समाधि पन्नाट धर्मप्र्वतक, देवाघिदेव दिगम्वराचार्य श्री १०८ श्री,श्री श्री 
घट आदिसायर जी महाराज अकलीकर कहते थे कि * मनुष्य भव का सार तप है” वह वाह घट 
ट् और अभ्यतर के भेद से दो प्रकार का हैं। उनके छह छह मेद हैं अतरग तप में स्वाध्याय 
उत्कृष्ट तप हैं। वाचने से, प्रश्नोत्तर से वस्तु के स्वाभाविक ज्ञान से बार वार याद करने टी 
से तत्वोषदेश से होता हैं। शुद्धात्मस्वरुप बनने का सरल उपाय है। समता परिणामों से फैन 
परमात्मा के गुर्णो को पृथक पृथक विधारता हैं और फिर उन गुणों के समूह रुप परमात्मा ऊ|/ 
हु को गुणगुणी में अमेंद करके चितन करता हैं। पश्चात्‌ किसी अन्य की शरण से रहित धर 
है. होकर परमात्मा में लीन होता हैं। 


प् प्रस्तुत “यति कर्तव्य प्रबोधसग्रह”" नाम का अ्रथ आचार्य चन्द्रसागर महाराज ने 
डे सपादित करके महावृत्तियों के लिये उत्तम कार्य किया हैं। इस ग्रथ से यतिजन दैनिक डे 
पा कर्तव्य निर्वाह करने में सुगमता प्राप्त करेंगे। घट 
डे इस सग्रमह में समी प्रकार की प्रतिक्रमणादि की सामग्री सग्रहीत की गई हैं। हे 
घर उन्होंने अपने अमूल्य समय का सदुपयोग किया हैं। भव्य प्राणी इसको पढ़कर सुनकर 
हे सुनाकर स्वात्मबोध को प्राप्त होगी। न 
्द इस प्रशस्त कार्य के लिए आचार्य चन्द्रसागर महाराज को मेरा आशीर्वाद हैं। तथा ढ्वै 
जिन्होंने शारीरिक प्ररिश्रम से वाचानिक श्रम के द्वारा, प्रतिष्ठाचार्य प विभलकुमार जी 
कै जैन सौंरया टीकमगढ़ को जिन्होंने बुन्देलखण्ड स्याद्याद परिषद से इसके प्रकाशन दायित्व 
जैन का निर्वाह किया है। एव श्री मुकेश कुमार जी जैन पानीपत ने अपनी सत्‌ द्रव्य दान से पढ़ 
र्ड इस ग्रथ को प्रकाशित कराया। उनका तन्‌ मन्‌ धन्‌ का सदुपयोग हुआ, पवित्र हुआ, 
धुन विशुद्ध हुआ यह जिनवाणी का प्रकाशन कार्य अच्छा हैं। अज्ञानाधकार को दूर करता हैं 
है अतएव उन सभी महानुभावों को मेरा आशीर्वाद हैं। 


आचार्य सन्‍्मतिसागर अष्टान्हिकापर्व १६६७ - 


घट 
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परमपूज्य आचार्य श्री चन्द्रसागर जी महाराज ने यतिकर्त्तव्य 
प्रबोध सग्रह नामक ग्रथ का सग्रह सम्पादन कर व्रतीजनों के लिए 
बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य किया है। देशव्रती से महाव्रती जनों 
लक के लिए दैनिक पाठ एव स्वाध्याय की परिपूर्ण जानकारी इस 
ग्रथ से सम्भव हो सकी है। आचार्य श्री ने 
दैनिक-पाक्षिक-चौमासा-वार्षिक आदि समयों में की जानेवाली समस्त 
पाठावलियो का इसमें समाहार कर दिया जिससे अनेक ग्रथों की 
अपेक्षा एक ही ग्रथ में सब कुछ सामग्री सुलभ हो गई। 


जैन समाज के उन सभी श्रेष्ठि जनों तथा भाई श्री मुकेश 
जैन, पानीपत को भी मेरा आशीर्वाद है जिनकी सद्‌ द्वव्यदान से 
इस महान ग्रथ का प्रकाशन सम्भव हो सका। श्री बुन्देलखण्ड 
स्याद्वाद परिषद के महामञ्री प्रतिष्ठाचार्य प श्री विमल कुमार 
सॉरया टीकमगढ़ (म प्र) को भी मेरा बहुत-बहुत आशीर्वाद है। 
जिन्‍्होने ऐसे लोकोक्तर ग्रथ को इस परिषद से प्रकाशित करने 
का सुयोग साकार किया। श्री ब्रजेश कासलीवाल मालिक 
ईगल ऑफसेट, कोटा को मेरा आशीर्वाद है जिन्होंने ग्रंथ को 
सुन्दर मुद्रण के साथ बहुत थोडे समय में छापकर दिया। आशा 
है भक्तों के कल्याण का मार्ग यह ग्रथ प्रशस्त करेगा। 


टीकमगढ चातुर्मास ब्र. मैनाबाई जैन सघ सचालिका 
दिनाक 
३५ १०६७ (सिद्धान्त चक्रवर्ती आचार्य 
श्री सन्‍मति सागर जी महाराज सघ) 
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प्रथम अध्याय [१] १ । 


प्रथम अध्याय 
पंच नमस्कार मन्त्र: 
णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं। 
णमो उवज्ञायाणं णमो लोए सब्य साहूणं ।।१।। 
मन्त्र संसारसारं, तज्रिजगदनुपमं सर्वपापारिमन्त्रम्‌, 
संसारोच्छेदमन्त्रं, विषमविषहरं कर्मनिर्मुलमन्त्रम्‌ । 
मन्त्र सिद्धि प्रदानं, शिवसुखजननं केवलज्ञानमन्त्रम्‌, 
मन्त्र श्री जैनमन्त्र, जपजप जपितं जन्म निर्वाणमन्त्रम्‌।।२।। 
आकृष्टिं सुरसंपदां, विदधते मुक्तिभ्रियोवश्यता, 
मुच्चार्टं विपदां चतुर्गतिभुवां विद्वेषमात्मैनसाम्‌ । 
स्तम्भं दुर्गमनं प्रति, प्रयततो मोहस्य संमोहनम्‌, 
पायात्यञ्चनमस्क्रियाक्षमयी साराधना देवता ।॥३।। 
अनन्तानन्तसंसारसन्ततिच्छेदकारणम्‌ । 
जिनराजपदाम्भोजस्मरणं शरणं मम ।।४।। 
अन्यथा शरण नास्ति त्वमेव शरणं मम । 
तस्मात्कारुण्यभावेन. रक्ष रक्ष जिनेश्वर ।।॥५।। 
नहि त्राता नहि त्राता न हि त्राता जगत्तये | 
बीतरागात्परो देवों न भूतों न भविष्यति ।।६।। 
जिने भक्तिर्जिने भक्तिर्जिने भक्तिर्दिने दिने। 
सदा मे5स्तु सदा मे5स्तु सदा मेउस्तु भवे भवे ।॥७॥। 


| २ । यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


श्री भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌, 


विदेहक्षेत्रस्थती थ॑करा: 
भूतकाल तीर्थंकरा: 
१-श्रीनिर्वाण._ २-सागर ३-महासाथु 
४-विमलप्रभ. ५-श्रीधर ६-सुदत्त 
७-अमलप्रभ ८-उद्धर ९-अंगिर 
१०-सन्मति ११-सिंधु १२-कुसुमांजलि 
१३-शिवगण . १४-उत्साह १५-ज्ञानेश्वर 


१६-परमेश्व १७-विमलेश्वर. १८-यशोधर 
१९-कृष्णममति २०-ज्ञानमति २१-शुद्धमति 

२२- भ्री भद्र २३-अतिक्रांत २४-शांताश्चेति 
भूत-काल-सम्बन्धी चतुर्विशतितीर्थंकरेभ्यों नमो नमः । 


बर्तमानकाल तीर्थंकरा. 
१-ऋषभनाथ  २-अजित ३-संभव. ४-अभिनन्दन 
५-सुमति ६-पदमप्रभ ७-सुपाश्व ८-चन्द्रप्रभ 


९-पुष्पद्त १०-शीतल ९११-श्रेयान्‌ ( श्रेयांस ) 
१२-वासुपूज्य १३-विमल १४-अनन्त १५-धर्म 
१६-शान्ति १७-कुन्थु १८-अर १९-मल्लि 
२०-मुनिसुत्रत २१-नमि. २२-नेमि २३-पार्ए्व 
२४-वर्द्धभानश्चेति. वर्तमानकालसम्बन्धी चतुर्विशति 
तीर्थकरेभ्यो नमो नमः । 


प्रथम अध्याय [३ | ट्र्फ । 


भविष्यत्काल तीथकरा: 
१-भ्री महापदम २-सुरदेव ३-सुपारव 
४-स्वयंप्रभ ५-सर्वात्मभूत. ६-देवपुत्र 
७-कुलपुत्र ८-उदंक ९-प्रोप्ठिल 
१०-जयकीर्ति ११-मुनिसुब्रत १२-अर 
१३-निष्पाप १४-निष्कषाथय. १५-विपुल (अमम) 


१६-निर्मल १७-चित्रगुप्त १८-समाधिगुप्त 
१९-स्वयंभू २०-अनिवर्तकत_ २१-जय 


२२-विमल २३-देवषाल २४-अनन्तवीर्यश्चिति 

भविष्यत्कालसम्बन्धी चतुर्विशति तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः । 
विदेहक्षेत्रस्थ विंशति तीर्थंकरा: 

१-सीमंधध. २-युगमंधर . ३-बाहु 

४-सुबाहु ५-सुजात ६-स्वयंप्रभु 


७-वृषभानन ८-अनन्तवीर्य ९-सूरप्रभ 
१०-विशालकीर्ति ११-वज़्धर १२-चन्द्रानन 
१३-भद्रबाहु १४-भुजंगम १५-ईश्वर 

१६-नेमप्रभ (नेमि) १७-वीरसेन १८-महाभद्र 
१९-देवयश . २०-अजितवीर्याश्चेति विदेहक्षेत्रस्थविशति- 
तीर्थकरेभ्यो नमो नमः । 


[४] यतिकर्ततव्य प्रबोध सग्रह 
संघ सामूहिक पाठ 
सुप्रभात स्तोन्नम्‌ 


यत्स्वर्गावतरोत्सवे यदभवज्जन्माभिषेको त्सवे , 
यहीक्षा ग्रहणोत्सवे यदखिल, ज्ञानप्रकाशोत्सवे । 
यन्नरिर्वाणगमतोत्सबवे जिनपते:, पूजादभुतं तदभवै:, 
संगीत स्तुति मंगलै: प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सव: ।।१।। 
श्रीमन्नतामर किरीट मणिप्रभाभि- 
रालीढ्पाद युग, दुर्द्ध कर्मदूर । 
श्रीनाभिनन्दन ! जिनाजित ! शम्भवाख्य ! 
त्वद्धयानतोउस्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ।।२।। 
छत्रत्रय प्रचल चामर वीज्यमान, 
देवाभिनन्दनमुने ! सुमते ! जिनेन्र । 
पद्मप्रभा रुणपणि द्युतिभासुरांग, 
त्वद्धयानतोउस्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ।।३॥। 
अर्हन्‌ स॒ुपाश्व कदलीदलवर्ण गात्र, 
प्रालेयतारगिरि मौक्तिक  वर्णगौर। 
चन्द्रप्रभ स्फटिक पाए्डुर पुष्पदन्त ! 
त्वद्धयानतो इस्तु सतत मम सुप्रभातम्‌ ।।४।। 
सन्तप्त कांचनरुचे जिनशीतताख्य, 
श्रेयान्विनषष्ठ दुरिताप्ट कलंक पंक । 


प्रथम अध्याय प्‌ 
बंधूकबंधुररुते जिनवासुपूज्य, का 


त्वद्धयानतो5स्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ।।५।। 
उदण्डदर्प करिपो विमलामलांग, 

स्थेमन्ननन्तजिदनन्त सुखाम्बुराशे । 
दुष्कर्मकल्मषविवर्जितधर्मनाथ, 

त्वद्धथानतो5स्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ।।६।। 
देवामरीकुसुमसन्निभशान्तिनाथ, 

कुन्थो ! दयागुण विभूषण भूषितांग। 
देवाधिदेव भगवतन्नरतीर्थनाथ, 

त्वद्धथानतो5उस्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ।॥७।। 
यन्मोह मल्‍लमदभज्जनमल्लिनाथ, 

क्षेमंकरावितथशासन सुब्रताख्य । 
सत्सम्पदा प्रशमितो नमि नामधेय, 

त्वद्धथानतो5स्तु सततं मम सुप्रभातम्‌।।८।। 
तापिच्छ गुच्छरुचिरोंज्ज्वल नेमिनाथ, 

घोरोपसर्ग-विजयिनू._ जिनपाएवनाथ । 
स्थाद्वाद सूक्ति मणिदर्पण वर्द्धमान, 

त्वद्धथानतोउस्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ।।९॥। 
प्रालेयनील हरितारुण पीतभासं, ४ 

यन्मूर्तिमव्यमण सुखावसर्थ मुनीन्द्रा: । 
ध्यायन्ति सप्ततिशतं जिनवल्लभानां , 

त्वद्धघानतो5स्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ।॥१०।। 


यतिकर्ततव्य प्रबोध सग्रह 
सुप्रभातं॑ सुनक्षत्रं, मांगल्यं परिकीर्तितम्‌ । 
चतुर्विशति तीर्थाणां, सुप्रभातं॑ दिने दिने ।॥११।। 
सुप्रभातं सुनक्षत्रं, श्रेयः प्रत्यभिनन्दितम्‌ । 
देवता ऋषय: सिद्धा:, सुप्रभातं दिने दिने ।॥१२।। 
सुप्रभातं तवैकस्थ, वृषभस्थ महात्मनः ! 
येन प्रवर्तितं तीर्थ, भव्यसत्त्व सुखावहम्‌ ।।१३।। 
सुप्रभातं जिनेंन्द्राणां, ज्ञानोन्मीलित चक्षुषाम्‌ । 
अज्ञान तिमिरांधानां, नित्यमस्तमितो रवि: ।११४।। 
सुप्रभातं॑ जिनेन्द्रस्य, बीर: कमललोचन: । 
थेन कर्माटवी दग्धा, शुक्लध्यानोग्र वहिनना ॥॥१५॥। 
सुप्रभातं सुनक्षत्रं, सुकल्याणं सुमंगलम्‌। 
औलोक्यहितकरत्तणां, जिनानामेव शञासनम्‌ ।।१६।। 
)। डति सुप्रभातं स्तोजञ्नम्‌ ।॥ 


महावीराष्ट्रक स्तोत्रम्‌ 
शिखारिणी छन्द 


यदीये चैतन्ये मुकुर इब भावाश्चिदचित:, 
सम भान्ति क्षौव्यव्ययजनिलसंतो3न्तरहिता: । 
जगत्साक्षी मार्गप्रकटनपरो भानुरिव यो, 
महावीरस्वामी नयनप्थगामी भवतु मे (नः ) ॥।॥१।। 
अतागप्रं सच्चक्षु: कमलयुगलं॑ स्पन्दरहित॑, 
जनान्कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि । 


प्रथम अध्याय [७] 
सस्‍्फुटं मूर्तियस्थ प्रशमितमयी. वातिविमला, 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु में (नः)॥॥२।। 
नमन्‍नाकेद्धाली_ मुकुटमणि भाजालजटिलं, 
लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभूतां । 
भवज्वाला शान्त्ये प्रभवति जलं वा स्मृतमपि, 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु में (नः)॥॥३॥। 
यदर्चाभावेन. प्रमुदितमना दर्दुर इह, 
क्षणादासीत्स्वर्गी गुणगणसमृद्ध:. सुखनिधि: । 
लभंतेसद्भक्ता: शिवसुखसमाजं॑ किमुतदा, 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु में (नः )॥।४॥। 
कनत्स्वर्णाभासो5प्यपगततनुर्ज्ञाननिवहो , 
विचित्रात्माप्येको नृपतिवरसिद्धार्थशनय: । 
अजन्मापि श्रीमानू विगतभवरागोदभुत गतिः, 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु में (नः)॥॥५।। 
यदीया वाग्गंगा विविधनयकल्लोलविमला, 
वृहज्ज्ञानांभोभिजगति जनतां या. स्नपयति। 
इदानीमप्येषा बुधजनमरालैः. परिचिता, 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु में (नः)।॥॥६॥। 
अनिवारोद्रेकस्निभुषनजयी काम सुभटः:, 
कुमारावस्थायामपि निजबलादयेनविजित: । 
स्फुरन्रित्यानन्द प्रशमपद राज्याय स जिनः, 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु में (नः)॥॥७।। 


पट यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
महामोहातंकप्रशमनपरा-कस्मिकभिषडः, 

निरापेक्षी. बन्धुर्वेदिव महिमा मंगलकरः । 
शरण्य:.. साधूनां भवभयभृतामुत्तमगुणो, 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु में (नः ) ।॥।८।। 
महावीराष्ट्रक॑ स्तोत्र, भक्त्या भागेन्दुना कृतं। 


यः पदठेच्छणुयाच्यापि, स याति परमां गतिम्‌ ।॥९।। 
।। इति महावीराष्टक स्तोजञ्जम्‌ ।॥ 


भक्तामर स्तोत्रम्‌ 
युगादिकर्त्ता को नमन 
भक्तामर प्रणतमौलि-मणि-प्रभाणा- 
मुद्योतक॑ दलित पाप तमोवितानम्‌ । 
सम्यक्‌ृप्रणम्प जिन-पाद-युगं युगादा- 
बवालम्बनं भव-जले पततां जनानाम्‌ ।॥।१।। 
यः संस्तुतः सकल वाडगमय तत्त्व-बोधा- 
दुदभूत-बुद्धि-पटुभि: सुर-लोक-नाथे: । 
स्तोन्नैर्जगत्ञत्रितय-चित्त-हरै-रुदारैः 
स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथम जिनेन्द्रम्‌ ।।२।। 
असमर्थता प्रकट 
बुद्धया विनापि विबुधार्चित-पाद-पीठ, 
स्तोतुं समुद्यत-मतिर्विगत-त्रपो5हम्‌ । 
बालं विहाय जल संस्थितमिन्दु-बिम्ब, 
मनन्‍्य: क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्‌ ।।३।। 


प्रथम अध्याय ६ 


अल्पज्ञता ज्ञापन 
बक्तुं गुणान्‌-गुण समुद्र शशांक-कान्तान्‌, 
कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोषपि बुद्धया । 
कल्पान्त-काल पवनोद्धत-नक्र-चक्रं, 
को वा तरीतु-मलमम्बुनिधि भुजाभ्यां ।।४।। 


भक्ति और शक्ति 


सो5हं तथापि तब भक्ति-वशान्मुनीश, 
कर्तु स्‍्तव॑ विगत-शक्तिरपि प्रवृत्त: । 
प्रीत्यात्म-वीर्य-मविचार्थ मृगो मृगेन्द्रम्‌, 
नाभ्येति कि निजशिशो: परिपालनार्थम्‌ ।॥५॥। 
लघुता प्रदर्शन 
अल्पश्नुतं भ्रुतवर्ता परिहासधाम, 
त्वदभक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्‍न्माम्‌। 


यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति, 
तच्चाघग्र चारु कलिकानिकरैकहेतु ।।६।। 


स्तुति का फल 
त्वतसंस्तवेन भवसन्ततिसत्रिबद्धं 
पाप॑ं क्षणात॒क्षयमुपैति शरीरभाजाम्‌ । 


आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु , 
सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्‌ ।॥७।। 


[१० | 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


स्थाभिमानता 


मत्वेति नाथ ! तब संस्तवनं मयेद, 
मारभ्यते तनुधियापि तब प्रभावात्‌ । 
चेतो हरिष्यति सतां नलिनी-दलेषु, 
मुक्ताफल-द्युतिमुपति. ननूद-बिन्दु: ।।८।। 


जिननाम भी पाप-नाशक 


आस्तां तव स्तवन-मस्त-समस्त-दोषम्‌ , 
त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति । 

दूरे सहसत्र-किरण: कुरुते प्रभैव, 
पद्माकरेषु जलजानि विकास-भाज्ि ।।९।। 


जिनशासन मे भक्ति का उदार फल, भक्त का आह्वान 


नात्यदभुतं भुवन-भूषण ! भूत-नाथ, 
भूतै-गुणै-भुवि भवन्त-मभिष्टवन्त: । 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन कि वा, 
भूत्याभ्नितं य इह नात्म-समं करोति ॥॥१०।। 
भावपूर्वबक जिन दर्शन की महिमा 


दृष्ठया भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्‌, 
नान्यन्न तोषमुपयाति जनस्य चक्षु: । 
पीत्वा पथ: शशिकर-द्युति-दुग्धसिन्धो:, 
क्षारं जल॑ जलनिधे-रसितुं क-इच्छेत्‌ ।॥११। 


प्रथम अध्याय [११ | 
अद्वितीय सुन्दररूप 
ये: शान्त-राग-रुचिभि: परमाणुभिस्त्यम्‌, 
निर्मापित-स्त्रिभुवनिक-ललामभूत । 
तावन्त एवं खलु ते5प्यणव: पृथिव्याम्‌, 
यत्ते समान-मपरं नहे रूप-मस्ति ।।१२।। 


अनुपम रूप 

वकक्‍्त्र॑ क्‍व ते सुर-नरोरय-नेत्र-हारि, 
निःशेष-निर्जित जगत्‌-त्रितयोपमानम्‌ । 

बिम्ब॑ कलंक-मलिनं क्‍व निशाकरस्य, 
यदवासरे भवति पाण्डु-पलाश-कल्पम्‌ ।।१३।। 


जिनाभश्रथ की महिमा 


सम्पूर्ण-मण्डल-शशांक कला-कलाप, 
शुध्रा गुणा-स्त्रिभुवनं तब लंघयन्ति । 
ये संभ्रिता-स्त्रिजगदीश्वर ! नाथमेकम्‌, 
कस्तान्‌ निवारयति संचरतो यशथेष्टम्‌ ? ।।१४।। 


मेरुतत्‌ अचल 


चित्र क्िमगत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि- 

नीत॑ मनागपि मनो न विकार-मार्गम्‌ । 
कल्पानत-काल-मरुता चलिताचलेन, 

किं मन्दराष्रि-शिखरं चलितं कदाचित्‌ ।।१९५१। 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
अपूर्व दीपक 
निर्धुम-वर्ति-रपबर्जित-तैल-पूर: , 
कृत्स्न॑ जगत्‌ त्रय-मिदं प्रकटी-करोषि । 
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानाम्‌, 
दीपो5परस्त्व-मसिनाथ ! जगत्‌ प्रकाश: ।।१६॥। 
अपूर्ब सूर्य 
नासतं कदाच्षि-दुपयासि न राहु-गम्यः, 
स्पष्टी-करोधि सहसा युगपज्जगन्ति । 
नाम्भो धरोदर-निरुद्ध-महा-प्र भाव: , 
सूर्यातिशायि-महिमासि मुनीन्द्र ! लोके ।॥१७।। 
अपूर्ब चन्द्रमा 
नित्योदयं दलित-मोह-महान्धकारम्‌, 
गम्यं॑ न राहु-वदनस्थ न बारिदानाम्‌ । 
विध्राजते तब मुखाब्ज-मनल्प-कान्ति, 
विद्योतयज्जग-दपूर्व-शशांक-बिम्बम्‌ ।।९८।। 
अन्धकार-नाशक 
कि शर्वरीषु शशिनाह्वलि विवस्वता वा ? 
युष्मन्‌ मुखेन्दु-दलितेषु तमः: सु नाथ । 
निष्पन्न-शालि-वन-शालिनि जीव-लोके, 
कार्य कियज्जलश्चरै-जलभार-नप्नै: ।।१९।। 


प्रथम अध्याय [ १३ | | 


अनुपम ज्ञानी 


ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्‌, 

नैबं॑ तथा हरि-हरादिषु. नायकेषु । 
तेजो स्फुरन-मणिषु याति यथा महत्त्वम्‌, 

नैयं तु काच-शकले किरणाकुलेडपि ।।२०।। 


संतोषप्रदाता 
मन्ये वरं हरि-हरादय एव दृष्टा, 
दृष्ठेधु येषु हृदयं त्वयि तोष-मेति । 
कि वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्‍्य:, 
कश्चिन्‌ मनो हरति नाथ ! भवान्तरेडपि ।।२१।॥। 


अनुपम जननी-सुत 


स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌, 
नान्‍्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता । 
सर्वा दिशों दधति भानि सहस््र रश्मिम, 
प्राच्येव दिः्जनयति स्फुर-दंशु-जालम्‌ ।।२२।। 
मार्गदर्शक 
त्वामामनन्ति मुनयः परम पुमांस- 
मादित्य-वर्ण-ममलं तमस: पुरस्तात्‌ । 
त्वामेब सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं, 
नान्‍्य: शिव: शिव-पदस्य मुनीन्द्र ! पन्था: ।।२३।। 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
सहस््रनाम से स्तुति 
त्वा-मव्ययं विभु-मचिन्त्य मसंख्य-माद्यम्‌, 
ब्रह्मण-मीश्वर-मनन्त-मनंग-केतुम्‌ । 
योगीशएवरं विदित-योग-मनेक-मेकम्‌ , 
ज्ञान-स्वरूप-ममलं प्रवदन्ति सन्‍्तः ।।२४।। 


जिन ही बुद्ध, शंकर, ब्रह्मा 


बुद्धस्त्व-मेव विद्युधार्थित-बुद्धि-बो धात्‌ , 

त्वं शंकरोइसि भुवनत्रय-शंकरत्वात्‌ । 
धातासि धीर ! शिव-मरार्ग-विधे-रविंधानात्‌ , 

व्यक्त त्वमेव भगवन्‌ ! पुरुषोत्तमोडईसि ।।२५।। 


नमस्कार 


तुभ्यं नमस्त्रिभुवनाति-हराय नाथ ! 

तुभ्यं नम: क्षिति-तलामल भूषणाय । 
तुभ्यं नमस्त्रिजगत: परमेश्वराय, 

तुभ्यं नमो जिन ! भवोदधि-शोषणाय ।।२६।। 


पूर्ण निर्दोष 
को विस्मयो5त्र यदि नामगुणै-रशेषै- 
स्व्व॑ संभितो निरवकाश-तया मुनीश । 


दोषै-रुपात्त-विविधाभ्रय-जात गर्व:, 
स्वप्नानत्तरेषपि न कदाचिदपीक्षितो इसि ।।२७।। 


प्रथम अध्याय 
अशोकवबृक्ष 
उच्चैरशोक-तरु-संभ्रित-मुन्मयूख- 
माभाति रूप-ममलं भवतो नितान्तम्‌ । 
स्पष्टोललसत्‌ किरण-मस्त-तमो-वितानम्‌, 
बिम्बं रबे-रिव पयोधर-पाश्व॑वर्ति ।।२८।। 


सिंहासन 


सिंहासने मणि-मयूख-शिखा-विचित्रे , 
विभाजते तब बपु: कनकाबदातम्‌ । 

बिम्बं वियद-विलसदंशु-लता-वितानम्‌ , 
तुंगोदयाद्रि-शिरसीब सहस्तरश्मे: ।॥२९।। 


आमर 


कुन्दावदात-चलचामर चारु शोभम्‌, 
विभ्राजते तब बपु: कलधौत-क्रान्तम्‌ । 
उद्यचच्छशांक-शुच्ति-निर्झर-वारिधार- 
मुच्चै-स्तटं-सुरगिरे-रिव शातकौम्भम्‌ ।।३०।। 


छत्रत्रय 


छत्र-त्रयं तब विभाति शशांककान्त- 
मुच्चै स्थितं स्थगित-भानुकर-प्रतापम्‌ । 
मुक्ताफल-प्रकर-जाल-विवृद्ध-शो भम्‌ , 
प्रख्यापयत्‌ पत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ।।३१।। 


यतिकर्त्तव्य प्रयोध सग्रह 
अग्नि भय 


कल्पान्त-काल-पयनोद्धत-वह्ि कल्पम्‌, 


दावानलं ज्वलित-मुज्ज्वल-मुत्स्फुरलिंगम्‌ । 
विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुख मापतन्तम्‌, 
त्वन्नाम-कीर्तन-जलं शमयत्यशेषम्‌ ।॥४०।॥। 
सर्पभय 
रक्तेक्षणं समद-कोकिल कण्ठ-नीलम्‌, 


क्रोधोद्धतं फणिन-मुत्फण-मापतन्तम्‌ । 
आक्रामति क्रमयुगेण निरस्त-शंक- 
स्त्वन्नाम-नागदमनी-हुदि यस्य पुंसः ।।४१।। 


युद्धभय 


बल्गत्तुरंग-गज-गर्जित- भी मनाद- 
माजौ बल॑ बलबता-म्रपि भूपतीनाम्‌। 
उद्यद्‌ दिवाकर-मयूख-शिखापविद्धम्‌ , 
त्वत्‌ कीर्तनात्तम इवाशु भिदा-मुपैति ।॥४२॥। 


कुन्ताग्र-भिन्न-गज-शोणित बारिवाह- 
वेगावतार-तरणातुर-बयोध-भीमे । 

युद्धे जय॑ विजित-दुर्जय-जेय-पक्षा- 
स्त्वत्पाद-पंकज-बना भ्रयिणो लभन्ते ।।॥४३।। 


प्रथम अध्याय १६ 
समुद्र-भय कट 
अम्भोनिधौ क्षुभित-भीषण-नक्र-चक्र- 
पाठीन-पीठ-भय-दोल्वण- वाडवाग्नौ । 
रंगत्तंग-शिखर-स्थित-यान-पात्रा- 
ख्रासं विहाय भवत: स्मरणाद व्रजन्ति ।।४४।। 


रोग-भय 


उदभूत-भीषण-जलोदर- भार- भु या: 

शोच्यां दशा-मुप्गताश्च्युत-जीविताशा: । 
त्वतपाद-पंकज-रजो 5मृत-दिग्ध-देहा, 

मर्त्या भवन्ति मकरध्बज-तुल्य-रूपा: ।।४५।। 


बन्धन-भय 


आपादकण्ठ-मुरु-श्ृंखल-बेष्टितांगा, 

गाढं बृहन्‌-निगड-कोटि-निषृष्ट-जंघा । 
त्वन्नाम-मन्त्र-मनिशं मनुजाः स्मरन्‍्तः, 

सद्यः स्वयं विगत-बन्ध-भया भवन्ति ।।४६।। 


स्तुति से अष्टभय-मुक्ति 


मत्त-द्विपेन्द्र-मूगराज-दबानलाहि- 
संग्राम-वारिधि-महोदर-बन्धनोत्थम्‌ । 
तस्याशु नाशमुपयाति भय भियेव, 
यस्तावकं स्तबमिमं मतिमानधीते ।।४७।। 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
जिन-स्तुति के कंठस्थ करने का फल 


स्तोत्रस्नजं तब जिनेन्द्र ! गुणै-रनिंबद्धाम्‌, 

भकक्‍त्या मया विविध-वर्ण-विचित्र-पुष्पाम्‌ । 
धत्ते जनो य इह कण्ठगता-मजस्रम्‌ , 

ते मानतुंग-मवशा समुपैति लक्ष्मी: ।।४८।। 


॥ इति श्री मानतुगाचार्य विरचित पक्तामर (आदिनाथ) 
स्तोत्र समाप्तम्‌ ।। 


प्रबोधाष्टक 
(रचयिता आचार्य महावीर कीर्ति) 
श्री केवलज्ञान स्वरूपोषह, सिद्धो5ह शुद्धो5ह | 
स्वर्वरूपो 5ह शुभ शुक्ल ध्यान स्वरूपोष्ह |। 
अनत्तज्ञानानन्त दर्शनानन्त सुखानन्त वीर्य स्वरूपोष्ह | 
परम सूक्ष्म स्वरूपोषह, अव्यावाध स्वरूपोषह ।।॥१।। 
क्षुतृष्णामयशोक मोह, जननात कर्मै व॑र्जित | 
देवेद्रेरभिपूजितो इह समो, राजेद्र सपूजित ।। 
सिद्धोह्ह निज शुद्ध भावसहितो श्री केवलज्ञानभाक | 
स्पात्माननत सुख करो, वलमयो सद्धैर्य सच्छील भाक्‌ ।२।। 
शुद्धो 5ह परमात्मरूपरचित शुभ्रेगुणैरजित । 
दृष्टा सर्वभुवि प्रसिद्ध महिमा, योगींद्र वृदर्चित-।। 
सिद्धानन्त चतुष्टयान्वित विभु , श्री सिद्धशैल स्थितो। 
घ्यात्वा श्री मुनि आदिसागर रवि शान्त्या समाधिश्रित।।३।। 


प्रथम अध्याय २१ 
संन्‍्यासं दिवसाज्चतुर्दशबुध:, हर्षादग्रहीत्वा स्वयं। 
राजौचापि सुधर्मचिन्तन पर:, ध्यानचकृत्वा ध्रुवं।। 
आयाते समये समाधिमरणे, आर्षक्रिया संचरन्‌। 
शिष्टात्मा शुचिरादिसागर मुनि: शांति समाधिश्रित।।४॥।। 
श्री चैत्यं जिननायकस्य विमलं, लोकोत्तरं मगले। 
श्री शुक्ल दृशदैवकल्पितविभुं, श्री पार्श्वनाथंजिनं।। 
भालेहस्त युग निधायशिरसा दृष्टवा चनत्वा मुहुः। 
ध्यात्वा श्री बुध आदिसागर मुनि , शात्या समाधिश्रित। ५ |। 
मत्रपचनमस्क्रियात्मकमल, सर्वेपठन्ति स्यवै। 
श्रुत्वाहर्षभर- प्रसन्‍नवदन-, ध्यानेदृढो भावतः।। 
पाय पायमहो विशुद्धमनसा, धर्म्य शिवं मंगलं। 
श्रीयोगीश्वर आदिसागर मुनि:, सिद्धा समाधिश्रित।।६।। 
चिन्ताशोक भयान्तकादि रहितां, क्लेशादिभि वर्जिता। 
हिक्कशाति करीं प्रबोध जननी, धीरां गंभीरां शुभां।। 
आयातेनि कटे समाधिमरणे, सौभाग्य संसाधिकां। 
पुण्यात्मावर आदिसागर मुनिः, पूता समाधिश्रित:।।७।। 
स्वाद्यंरवाधमथन्न॑ चसकल, लेह्वंचपेयादिक। 
सर्व हेयमसाररूयकमिदं, आजन्महित्वा जगतू।। 
एकत्रयादिभवेषु मोक्ष जननी, संसार रोगापहां। 
श्रीचिंतामणिरादिसागर यति:, चिन्त्यां समाधिश्रित:।।८।। 
पचाचार परायण: सुविमल:, स्वर्मोक्षसंदेशका:। 


२२ यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
आत्मध्यानरत: प्रशान्त वदनः, नृपसुरेंद्राहर्चित:।। 
वाह्मम्यतर संगमोहरहितः, मुनिकुजर:निस्पृष्: | 
दत्वासूरिपद मयिसुविधिना, निश्चिन्त्य समाधिश्रित: | ।६।। 
प्रबोधाष्टक 

पद्मानुवाद-प० | यमति माताजी 
सिद्ध शुद्धनेिजभव स्वरूपी, केवलज्ञान विभूषित हूँ।।१।। 
शुक्ल ध्यान पैनी छैनी से, निज स्वरुप पा सकता हूँ। 
ज्ञान अनन्त बल सुख, दर्शन अनन्त का धारी हूँ।। 
परम सूक्ष्म अबगाहन गुण युत, अव्यावाध सुख भोगी हूँ। 
रागद्वेषमद मोहरहित हूँ, जन्ममरण आश्चर्य नहीं। 
क्षुधातृषाविस्मययनहि मेरा, रोगशोक का नाम नहीं।। 
इन्द्र चन्द्र अहमिन्द्र पूजते, क्या नरेद्र क्या असुरपति। 
सिद्धरवरूपीरवय आत्मा, केवल ज्ञानी जगतपति।। 
अनन्तसुखो का आकर हसा, चैर्यवीर्य सच्छीलमयी। 
समझो आत्मनित्य निरजन, ध्यान योग्य यह सकलमयी | ।२।। 
शुद्धस्वरूपी परमानन्दी, शुश्रगुणों से राजित है। 
द्रष्टा सर्वजगत के स्वामी, योगीद्रीं से अर्चित हैं। 
अनन्तचुतुष्टय गुण से राजित, सिद्धशिला अधिवासी हैं। 
आदिसागर सूरि ने ध्याकर, शात समाधि धारी है।।३।। 
सन्यास धारकर दिवस चतुर्दश, हर्षित होकर वितादिये। 
रात्रिकाल मे धर्मध्यानयुत, आत्मध्यान में सजग रहे।। 


प्रथम अध्याय [२३ | 
समयसमाधिनिकर समझकर, आर्षमार्ग का शरण लिया। 


शिष्टशुद्ध की आदि सिन्धुमुनि, शांतससमाधि मरण किया। |४।। 
प्रतिमा शुअ फटिक समनिर्मल, लोकोत्तर मंगलकारी। 
जिनवर कल्पित पार्श्वप्रमु की, छवि लखी तब सुखकारी।। 
हस्त युगल रखकर मस्तक पर, नमन किया बारम्बारा। 
आदि गुरु ध्यान लगाकर, मरण समाधि को घारा।।५॥। 
अपराजित यह महामंत्र, मुनियों ने इसका ध्यान किया। 
सुनकर हर्षित चित्त हुए, गुरुवर ने दृढ हो ध्यान घरा।। 
मंगलकारी शिव सुखदायी, धर्मामृत को श्रवण किया। 
योगिराज श्री आदि सूरीने, सकल समाधि मरण किया।।६।। 
चिताशोक भयादिक हारे, क्लेश ताप संकट सारे। 
श्वांस काश का लेश न व्यापे, याद दिलावे निजगुण के।। 
धीर वीर गंभीर बनावें, मरण निकट जिस क्षण आवे। 
पुण्य पुरुष श्री आदिसूरि, सौभाग्यकारी वह दिन माने।।७।। 
खाद्य स्वाद्य और लेह्यपेयसव, जीवनभर को त्याग दिया। 
ससार भोग अरु देह गेह की, क्षणभंगुरता समझ लिया। 
एक तीन या दोभव अंदर, मोक्षपुरी पहुचाती है। 
चिंतामणि श्री आदि सिंधु यति, बही समाधि धारी है।।८।। 
सुरनर मुनि जन चर्चा करते, पंचाचार परायण की। 
बाह्मम्यंतर संगतज, जिनभेष दिगम्बरधारी की।। 
आत्मध्यान में लीन हर्षयुत, मुनि कुंजर सम्राट हुए। 
महावीर कीर्ति को निजपद देकर, सिद्ध समाधि प्राप्त किये।।६।। 


२४ यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


सर्वदोषप्रायश्चित्तविधि: 
हीं अर्ह असिआउसा त्रयस्त्रिशद०त्यासादना- 
त्यागायाउनुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।।१।। 
हीं अर्ह अहिंसामहात्रतस्याउत्यासादना- 
त्यागाया<नुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।।२।। 
हीं अर्ह सत्यमहात्रतस्याउत्यासादना- 
त्यागायाइनुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।॥।३।। 
३» ह्ली अं अच्नौर्यमहाव्रतस्याउत्यासादना- 
त्यागाया<नुष्टितप्रोषधोद्योततायथ नमः ।।४।। 
३» हीं अह ब्रह्मचर्यमहाव्रतस्था3त्यासादना- 
त्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योतताय नमः ।।५।। 
ही अर्ह अपरिग्रहमहाब्रतस्था5त्यासादना- 
त्यागाया<नुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।॥६।। 
ही अर्ह ईर्यासमितेर5त्यासादना- 
त्यागाया&नुष्ठटितप्रोषधोद्योतताय नमः ।॥७१। 
हीं अर भाषासमितेर5त्यासादना- 
त्यागायाषनुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।।८।) 
हीं अहं एबषणासमितेर5त्यासादना- 
त्यागाया<नुष्ठटितप्रोषधोद्योतताय नमः ।।९॥। 
३० हीं अह आदाननिश्षेषणसभमितेर$त्यासादना- 
त्यागायाउनुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।।१०१॥। 
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हीं अहं उत्सर्गसमितेर5त्यासादना- 
त्यागाया<नुष्ठटितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।।११।। 
हीं अं मनोगुप्तेर5त्यासादना- 
त्यागाया।नुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।।१२।॥। 
हीं अहं बच्नोगुप्तेरउत्यासादना- 
त्यागाया«नुष्टितप्रोषधोद्योतनाथ नमः ।।१३।। 
हीं अह् कायगुप्तेर8त्यासादना- 
त्यागाया&नुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।।१४।। 
हीं अर्ह जीवास्तिकायस्थाउत्यासादना- 
त्यागाया<नुष्टितप्रोषधोद्योतताय नमः ।॥१५।। 
हीं अर पुद्गलास्तिकायस्याउत्यासादना- 
त्यागाया«नुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।।१६।। 
हीं अर्ह धर्मास्तिकायस्यथाउत्यासादना- 
त्यागायाबनुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।॥१७॥। 
हीं अर्ह अधर्मास्तिकायस्यथाउत्यासादना- 
त्यागाया&नुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।।१८।। 
हीं अर्ह आकाशास्तिकायस्थाउत्यासादना- 
त्यागायाउनुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।।१९।। 
हीं अह पृथिविकासिकस्थाउत्यासादना- 
त्यागायाअनुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नम: ।।२०।। 
हीं अर्ह अप्कायिकस्थाउत्यासादना- 
त्यागाया<नुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।॥२१।। 
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३० हीं अह तेजःकायिकस्यथा5त्यासादना- 
त्यागाया(नुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥॥२२।। 
३» हीं अहँ वायुकाय्रिकस्था5त्यासादना- 
त्यागायाईनुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।॥२३।। 


३» हीं अहँ बनस्पतिकायिकस्याउत्यासादना- 
त्यागायाउनुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नम: ।।२४।। 
३ हीं अहँ अ्सकायिकस्थाउत्यासादना- 
त्यागायाउनुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।।२५।। 
३» हीं अहँ जीवपदार्थस्थाउत्यासादना- 
त्यागाया३नुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।।२६।। 
३» हीं अहँ अजीवपदार्थस्था3त्यासादना- 
त्यागाया<नुष्ठटितप्रोषधोद्योतनाय नमः: ।।२७।। 
३ हीं अह आस्रवपदार्थस्थाउ5त्यासादना- 
त्यागाया5नुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।।२८।। 
३» हीं अहँ बन्धपदार्थस्याउत्यासादना- 
त्यागाया<नुप्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।।२९।। 
३० हीं अहँ संवरपदार्थस्याउत्यासादना- 
त्यागायाअनुष्ठितप्रोषधीद्योतनाय नमः ।।३०।। 
३० हीं अहँ निर्जरापदार्थस्या3त्यासादना- 
त्यागाया<नुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।।३१।। 
3० ही अहं मोक्षपदार्थस्थाउत्यासादना- 


त्यागायाअनुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।।३२।। 
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३० हीं अह पुण्यपदार्थस्थाउत्यासादना- 
त्यागायाउनुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः ।।३३।। 
३० हीं अहँ पापपदार्थस्थाउत्यासादना- 
त्यागाया:नुष्टितप्रोषधोद्योतताय नमः ।॥३४।। 
3३० हीं अहँ सम्यग्लानाय नमः ।॥३५।। 
३० हीं अहँ सम्यग्दर्शाय नमः ।।३६।। 
3० हीं अहँ सम्यक्‌चारित्राय नमः ॥।३७।। 
।। इति सर्व दोषप्रायश्चयित्तविधि: ।। 
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स्थाध्याय समाप्त करने के बाद साधु गण-रात्रि में प्रमाद बश 
लगे हुए दोषों का परिमार्जन करने के लिये राज्िक प्रतिक्रमण करे। 


राज्िक (दैवसिक ) प्रतिक्रमण 
प्रतिज्ञा सूज 
जीवे प्रमाद-जनिताः प्रच्चुरा: प्रदोषा:, 
यस्मात्‌ प्रतिक्रमणतः प्रलय॑ प्रयान्ति । 
तस्मात्‌-तदर्थ-ममलं मुनि-बोधनार्थ, 
वक्ष्ये विचित्र-भव-कर्म-विशोधनार्थम्‌ ।।१॥। 
उद्देश्य सूत्र 
पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया मायाविना-लोभिना, 
रागद्वेषघ-मलीमसेन मनसा दुष्कर्म यन्‌-निर्मितम्‌ । 
औैलोक्याधिपते जिनेन्द्र | भवतः श्री-पाद-मूले5धुना, 
निन्दा-पूर्वमह जहामि सततं वर्वर्तिषु: सत्पथे ॥॥२॥। 
सकलल्‍प सूत्र 
खम्मामि सव्ब-जीवाणं सव्बे जीवा खमंतु मे । 
मित्ती मे सब्ब-भूदेसु बैरं मज्झ॑ ण केण वि ।।३।। 
राग परित्याग सूत्र 
राग-बन्ध-पदोसं चु हरिसं दीण-भावयं । 
उस्सुगत्तं भय सोगं रदि-मरदि ञञ॒ वोस्सरे ।।४।। 
पश्चात्ताप सूत्र 
हा ! दुट्ट-कय हा ! दुट्ट-चिंतियं भासियं च हा ! दुट्ट 
अंतो-अतो डज्झमि पच्छत्तावेण वेदंतो ।॥।॥५।। 
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दव्ये खेत्ते काले भाव च कदावराह-सोहणयं । 
- णिंदण-गरहण-जुत्तो मण-वच-कायेण पडिक्कमण ।।६।। 

ए-इंदिया, बे-इंदिया, ते-इंदिया, चतुरिंदिया, पंचिंदिया, 
पुढवि-काइया-आउ-काइया, तेउ-काइया, वाउ-काइया, 
वणप्फदि-काइया, तस-काइया, एदेसिं उद्दावणं , परिदावर्णं 
विराहणं उबधादों कदो वा, कारिदो वा, कीरंतो वा, 
समणुमणिणदों तस्स मिच्छा में दुक्‍्कड़ं । 
वद-समि-दिंदिय रोधो , लोचावासय-मचेल-मण्हाणं । 
खिदि-सयण-मदंतवर्ण, ठिदि-भोयण-मेयभत्तं व्‌ ।१।। 
एदे खलु मूल-गुणा, समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता। 
एत्थ पमाद-कदादो, आअइचारादो णियत्तो5हं ।।२१। 

छेदोबट्टावणं होदु मज्झं 

पंचमहाव्रत - पंचसमिति - पंचेन्द्रिय - रोध - पडावश्यक- 
क्रियालोचादयो अपष्टाविशति-मूलगुणा:, उत्तम-क्षमा- 
मार्दवार्जव - शौच - सत्य - संयम - तपस्‌ - त्यागाकिंचन्य - 
ब्रह्मचर्याणि, दश-लाक्षणिको धर्म:, अष्टरादश-शील-सह- 
स्राणि, चतुरशीति-लक्षगुणा:, त्रयोदश-विधं चारित्रं, द्वादश- 
विध॑ तपश्चेति सकल॑ सम्पूर्ण अर्ईत्‌ू-सिद्धा-चार्योपाध्याय- 
सर्व-साधु-साक्षिकं, सम्यक्त्व-पूर्वक, दृढ़-ब्रतं सुव्रतं समारूढं 
ते मे भवतु । . 

अथ सर्वातिचार-विशुद्ध्यर्थ रात्रिक (दैवसिक ) 
प्रतिक्रमण-क्रियायां, कृत-दोषध निराकरणार्थ पूर्बाचार्या- 
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नुक्रमेण, सकल कर्म क्षयार्थ भाव पूजा-बंदना-स्तवसमेतं 


आलोचना सिद्धभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
( यहाँ नमस्कार कर तीन आवर्त और एक शिरोनति करके निम्नलिखित 
सामायिक दण्डक पढ़ें । ) 


णामो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं । 
णमो उवज्ञायाणं, णमो लोए सब्वसाहू्णं ।। 

अत्तारि मंगलं-अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू 
मंगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा- 
अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, राहू लोगुत्तमा 
केवलि-पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमों । चत्तारि सरणं 
पव्वज्जामि-अरहंते सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, 
साहू सरणं पव्वज्ञजामि, केवलिपण्णत्तं धम्म॑ सरणं 
पव्वज्जामि । 

अड्ढाइज्ज-दीव-दो-समुद्देसु, पण्णारस-कम्म-भूमिसु , 
जाव-अरहँताणं, भयवंताणं, आदियराणं, तित्थयराणं , 
जिणाणं, जिणोत्तमाणं, केवलियाणं सिद्धाणं, बुद्धाणं, 
परिणिव्वुदाणं, अंतय-डाणं, पारगयाणं, धपम्माइरियाणं, 
धम्मदेसगाणं, धम्म-णायगाणं, धम्म-वर-चाउरंग-चक्कवट्टीणं , 
देवाहि-देवाणं , णाणाणं, दंसणाणं, चरित्ताणं, सदा करेमि, 
किरियम्मं॑ । करेमि भंते ! सामायियं सज्ब-सावज्ज जोगं 
पच्चक्खामि जावज्जीवं ( जावच्नियमं ) तिविहेण मणसा- 
बचसा, काएण, ण करेमि, ण कारेमि, ण अण्णं करंतं 
पि समणुमणामि । तस्स भंते ! अइचारं पडिक्कमामि, 
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शिदामि, गरहामि अप्पाणं, जाबव अरहंताणं, भयवंताणं 
पज्जुवासं करेमि, तावकालं पावकम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि। 


( यहाँ तीन आवर्त एक शिरोनति करके २७ ठच्छवास पूर्वक कायोत्सर्ग 
करें । पश्चात्‌ नमस्कार कर तीन आबर्त और एक शिरोनति कर चतुर्विशति 


स्तव पढ़ें । ) जीवे मरणे लाह लाहे सजोग्ना जोगेय। 
बधुर सुह दु'सादो समदा सामाइअणाम्‌। 
थोस्सामि हं जिणवरे तित्थयरे केवली अणंत जिणे। 


णर-पवर-लोए महिए विहुय-रय-मले महतप्पण्णे ।।१।। 
लोयस्सुज्जोययरे धम्म॑ तित्थंकरे जिणे बंदे। 
अरहंते कित्तिस्से चौबीस॑ चेव केवलिणो (१२१। 
उसह मजियं क्व बन्दे संभव-मभिणंदर्ण च सुमइं च । 
पउमप्पहं॑ सुपासं जिणं च चंदप्पहं बन्दे ।।३॥। 
सुविहिं च॒ पुण्फयंतं सीयल सेयं अ वासुपुज्जं च । 
विमल-मणंत भयवं धम्म॑ संति च वंदामि ।॥४।। 
कुंथुंच जिण वारिंदं अरं च मल्लि च सुव्वयं च णर्मि । 
वदाम्यरि-णेमि,. तह पासं बड्डूमाणं च।।॥५॥। 
एवं मए अभित्थुआ विहुय-रय-मला पहीण-जर-मरणा । 
चउबीसं पि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयंतु ।।६।। 
कित्तिय वंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा । 
आरोग्ग-णाण-लाहं दिंतु समाहिं च मे बोहिं।।७।। 
चंदेहिं णिम्मल-यरा, आइच्चेहिं अहिय-पया-संता । 
सायर-मिव गंभीरा सिद्धा सिर्द्धि मम दिसंतु ।।८।। 
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(यहाँ तीन आबर्त और एक शिरोनति करके निम्नलिखित मुख्य मगल पढ़ें।) 

मुख्य मगल 
भ्रीमते वर्धभानाय नमो नमित-विद-विधे। 
यज्ज्ञानान्तर्गत॑ भूत्वा औैलोक्यं गोष्पदायते ।॥१।। 
सिद्ध-भक्ति 

तब-सिद्धे णय-सिद्धे संजम सिद्धे चरित्त-सिद्धे य । 
णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्धे सिरसा णमंसामि ।।२।। 

इच्छामि भंते ! सिद्धभत्ति काउस्सग्गो कओ 
तस्सालोचेठ॑ सम्मणाण सम्मदंसण-सम्मच रित्तजुत्ताणं , 
अट्ठविह-कम्म-विष्प-मुक्काणं , अट्गुणसंपण्णाणं उड्डलोय- 
मत्थयम्मि पयट्वियाणं , तबसिद्धाणं, णय-सिद्धाणं , संजम- 
सिद्धाणं, चरित्त-सिद्धाणं अतीताणागद-वद्रमाण-कालत्तय- 
सिद्धाणं , सब्व-सिद्धाणं णिच्चकालं अंचेमि पूजेमि वंदामि 
णम सामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइ- 
गमणं समाहिमरणं जिन-गुण संपत्ति होठ मज्झं । 

आलोचना 

इच्छामि भंते ! चरित्तायारो त्तेस-विहो ,परिविहा-विदो , 
पच-महत्वदाणि, पंच्र-समिदीओ तिगुत्तीओ चेदि । तत्थ 
पढमे महत्वदे, पाणा-दिवादादो वेरम्ण से पुढवि-काइया- 
जीवा - असंखेज्जासंखेज्जा , आउ - काइया - जीवा 
असंखेज्जासंखेज्जा, तेउ-काइयाजीवा-असंखेज्जा-संखेज्जा , 
वाउ-काइया-जीवा-असंखेज्जासंखेज्जा , वण्प्फदि-काइया- 
जीवा-अणंताणंता, हरिया, बीआ, अंकुरा, छिण्णा-भिण्णा 


प्रथम अध्याय 

एदेसि उद्दावणं, परिदावणं, विराहणं उबधादो कदो बा, 
कारिदो वा, कौरंतो वा, समणु-मण्णिदो तस्स मिच्छा मे 
दुक्‍कड । 

बे-इंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, कुक्खि-किमि- 
संख-खुल्लय, वराडय, अक्ख-रिटृ्टय-गण्डवाल-संबुक्क- 
सिप्पि, पुलवि-काइया एदेसि उद्दावणं परिदावर्ण विराहणं 
उबघादो कदो वा, कारिदो बा, कीरंतो बा, समणु-मण्णिदो 
तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कडं । 

ते इंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, कुन्धूदेहिय- 
विंच्छिय-गोभिद-गोजुब-मक्कुण-पिपीलियाइया. एदेसिं 
उद्दावणं परिदावर्ण विराहणं उवधघादो कदो वा, कारिदो वा, 
कीरंतो वा, समणु-मणिणदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं । 

चउरिंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, दंसमसय- 
मक्खि-पयंग-कीड-भमर-महुयर, गोमच्छियाइया, एदेसि 
उद्दावणं परिदावर्ण विराहणं उवधादो कदो वा, कारिदो वा, 
कीरंतो वा, संमणु-मण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कडं । 

पंचिंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, अंडाइया, पोदाइया, 
जराइया, रसाइया, संसेंदिमा, सम्मुच्छिमा, उब्भेदिमा, 
उबवादिमः, अवि-चउरासीदिजोणि-पमुह-सद-सहस्सेसु , एदेसिं 
उद्यावणं परिदाव्णं विराहणं उवधादो कदो वा, कारिदो बा, 
कीरंतो वा, समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कडं । 


|३४ | यत्तिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
प्रतिक्रमण पीठिका-दण्डक 
गद्य 

इच्छामि भंते ! राइयम्मि (देवसियम्मि ) आलोचेउं, 
पंच-महतव्वदाणि तत्थ पढमं महव्वदं पाणादिवादादो वेरमणं, 
विदियं महत्वदं मुसावादादों वेर्मणं तिदियं महत्वदं 
अदिण्णा दाणादो वेरमणं , चउत्थं महतव्वदं मेहुणादो बेरमणं , 
पंचमं महतव्वदं परिग्गहादो वेरमणं, छट्ठं अणुव्बयदं राइ- 
भोयणादों वेरमणं । इरिया-समिदीए, भासा-समिदीए, 
एसणा-समिदीए, आदाण-निक्खेबण-समिदीए, उच्चार- 
पस्स-वण खेल-सिंहाण-वियडि-पहुंट्टावणिया समिदीए। 
मणगुत्तीए, वच्चि-गुत्तीए, काय-गुत्तीए । णाणेसु , दसणेसु , 
चरित्तेसु, बावीसाय-परीसहेसु, पणवीसाय-भावणासु, 
पणवीसाय-किरियासु, अट्टारस-सील-सहस्सेसु , चउरासीदि- 
गुणसय-सहस्सेसु, बारसण्हं संजमाणं, बारसण्हं तवाण, 
बारसणहं अंगाणं , चोदसण्हं पुव्वाण , दसण्हं मुंडाणं, दसणहं 
समण-धम्माणं, दसण्ह धम्मज्ञाणाणं, णव्वहं बभचेर- 
गुत्तीणं, णवण्हं णोकसायाणं , सोलसण्हंकसायाणं, अट्ठृण्ह 
कम्माण, अट्टवण्हं पचयण-माउयाण , अद्ण्ह सुद्धीणं, सत्तण्ह 
भयाणं, सत्तविह संसाराण, छणहं जीव-णिकायाणं, छणहं 
आवासयाणं , पचण्ह इृदियाण , पंचण्ह महतव्ययाणं, पंचएहं 
समिदीणं, पच्रण्ह॑ चरित्ताणं, चउण्ह॑ सण्णाणं, चठएहं 
पच्चयाण , चउण्ह उवसग्गाण, मूलगुणाणं, उत्तरगुणाणं, 


प्रथम अध्याय 
दिद्वियाए, पुट्टियाए, पदोसियाए, परदावग्षियाए, से कोहेण 
वा, माणेण वा, मायाए वा, लोहेण बा, रागेण वा, दोसेण 
वा, मोहेण वा, हस्सेण वा, भएण वा, पदोसेण वा, पमादेण 
वा, पिम्मेण वा, पिवासेण बा, लज्जेण बा, गारवबेण बा, 
एदेसि अच्चासादणाए, तिण्ह॑ दण्डाणं, तिण्हं लेस्साणं, 
तिएहं गारवाणं, तिएणहं अप्पसत्थ-संकिलेस-घधरिणामाणं, 
दोणहं अट्ट-रुद-संकिलेस-परिणामा्णं , मिच्छा-णाण, मिच्छा- 
दंसण, मिच्छा-चरित्ताणं , मिच्छत्त-पाउग्गं, असंयम-पाउग्गं, 
कसाय-पाउग्गं, जोग-पाउरगं , अपाउग्ग-सेवणदाए, पाउग्‌- 
गरहणदाए, इत्थ मे जो कोई राइओ (दैवसिओ ) 
अदिक्कमो, वदिक्कमो, अइचारो, अणाचारो, आभोगो, 
अणाभोगो । तस्स भंते ! पडिक्कमामि मए पडिक्कंतं तस्स 
मे सम्मत्त-मरणं , पंडिय-मरणं , वीरिय-मरणं , दुक्खक्खओ , 
कम्मक्खओ, बोहि-लाहो, सुगइ-गमणं, समाहि-मरणं, 
जिन-गुण-सम्पत्ति होठ मज्झं । 
बद-समि-दिंदिय रोधो, लोचावासय-मचेल-मण्हाणं । 
खिदि-सयण-पमरदंतव्ण , ठिदि-भोषण-मेय-भत्तं चर ।।१।। 
एदे खलु मूलगुणा, समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता। 
एत्थ पमाद-कदादो, अइचारादों णियत्तोहं ॥4२॥। 
छेदोवट्टावणं होउ मज्झं 

अथ ॒सर्वातिचार-विशुद्ध्यर्थ॑ रात्रिक (दैवसिक ) 

प्रतिक्रमण-क्रियायां कृत-दोष-निराकरणार्थ पूर्वाचार्या- 


३६ यतिकर्ततव्य प्रबोध सग्रह 
नुक्रमेण सकल-कर्मक्षयार्थ, भाव-पूजा-वन्दना-स्तव-समेतं 
श्री प्रतिक्रमण-भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
( ऐसी प्रतिज्ञा करके भूमि स्पर्श करते हुए नमस्कार करे, पश्चात्‌ तीन 
आवबर्त और एक शिरोनति करके निम्नलिखित सामायिक दण्डक पढ़ें । ) 
णमो अरहंताण णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं । 
णमो उवज्ञायाणं णमो लोए सब्वसाहूर्ण ।। 
चत्तारि मंगलं-अरहंता मंगल , सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं 
केवलि पण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा-अरहंता 
लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलि 
पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि-अरहंते 
सरणं पव्थज्जामि, सिद्धे सरण पव्यज्जामि, साहु सरणं 
पव्वज्जामि, क्रेवलि पण्णत्तं धम्म सरणं पव्वज्जामि । 


अड्डाइज्ज दीव-दो-समुद्देसु, पण्णारस-कम्म-भूमिसु, 
जाव-अरहंताणं, भयवंत्ााण, आदियराणं, तित्थयराणं, 
जिणाणं, जिणोत्तमाणं, केवलियाणं, सिद्धाणं, बुद्धाणं, 
परिणिव्वुदाणं, अंतयडाणं, पारगयाणं, धम्माइरियाणं, 
धम्मदेसयाणं, धम्मणायगाणं , धम्म-वर-चाउरंग-चक्कवड्ठीर् 
देवाहि-देवाणं, णाणाणं, दंसणाणं, चरित्ताणं सदा करेमि, 
किरियम्मं, करेमि भंते ! सामायियं सव्व-सावज्ज जोगं 
पच्च॑क्खामि जावज्जोबं तिविहेण मणसा बचसा काएण, 
ण करेमि, ण कारेमि ण अण्णं करंतं पि समणुमणामि। 
तस्स भंते ! अइचारं पड़िक्कमामि, एिंदामि, गरहामि 


प्रथम अध्याय [३७ | 
अप्पाणं, जाव अरहंताणं, भयवंताणं, पज्जुवासं करेमि 
तावकालं पावकम्मं॑ दुच्चरिय वोस्सरामि । 


( यहाँ तीन आवर्त एक शिरोनति करके २७ उच्छवास पूर्वक कायोत्सर्ग 
करें । पश्चात्‌ नमस्कार कर तीन आवर्त और एक शिरोनति करें, पश्चात्‌ चतुर्निशति 
स्‍्तव पढें । ) 


थोस्सामि हूं जिणवरे तित्थयरे केवली अणंत जिणे । 
णर-पवर-लोए महिए विहुय-रय-मले महप्पण्णे ।॥१।। 
लोयस्सुज्जोययरे धम्मं॑ तित्थंकरे जिणे वंदे। 
अरहंते कित्तिस्से चौबीसं॑ चेव केवलिणो ।।२।। 
उसह-मजियं च बन्दे संभव-मभिणंदणं च सुमइं च। 
पउमप्पहं॑ सुपासं जिणं च चंदप्पहं॑ वबन्दे ।॥३॥। 
सुविहिं च पुप्फयंतं सीयल सेयं चर वासुपुज्ज॑ च। 
विमल-मणंतं भयवं धम्म॑ संतिं च॒ वंदामि ।।४।। 
कुंधुं च जिण वर्रिंदं अरं च मल्लि च सुव्बयं च णर्मि । 
बंदामिरिट्र-णेमि. तह पासं वड्माणं च।।५।। 
एवं मए अभित्थुआ विहुय-रय-मला पहीण-जर-मरणा । 
चउबवीसं पि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयंतु ।।६।। 
कित्तिय बंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा । 
आरोग्ग-णाण-लाहं दिंतु समाहिं चर मे बोहिं।।७॥। 
चंदेहिं णिम्मल-यरा, आइच्चेहिं अहिय-पया-संता । 
सायर-मिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ।॥८।। 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


( यहाँ तीन आबर्त और एक शिरोनति करके निम्नलिखित निषिद्धिका दण्डक 
पढे । ) 


णमो अरहंताण णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं । 
णमो उवज्ञायाणं णमो लोए सब्बसाहूणं ।१॥। 
णामो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं । 
णमो उबज्ञायाणं णमो लोए सब्वसाहूणं ।।२।। 
णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं । 
णमो उबज्ञायाणं णमों लोए सब्वसाहू्ण ।।३।। 


णमो जिणाणं ! णमो जिणाण ! णमो जिणाण ! णमो 
णिस्सिहीए ! णमो णिस्सिहीए ! णमो णिस्सिहीए ! णमोत्थु 
दे ! णमोत्थु दे ! णमोत्थु दे ! अरहत ! सिद्ध! बुद्ध ' 
णीरय ! णिम्मल ! सम-मण ' सुभमण ! सुसमत्थ! 
समजोग! सम-भाव । सलल्‍लघट्टाण सल्लघत्ताण ! णिव्भय! 
णीराय ! णिद्दोस | णिम्मोह ! णिम्मम ! णिस्संग, णिस्सल्ल! 
माण-माय-मोस-मूरण ! तवप्पहाण ! गुण-एयण-सील- 
सायर ! अणंत । अप्पमेय !' महदि-महावीर-बड्भमाण ! 
बुद्धि-रिसिणो ! चेदि ' णमोत्थु ए ! णमोत्थु ए ! णमोत्थु 
ए! 

मम मंगलं-अरहंता य, सिद्धा य, बुद्धा य, जिणा य, 
केवलिणो, ओहिणाणिणो, मणपज्जवणाणिणो, चउदस- 
पुव्व-गामिणो, सुद-समिदि-समिद्धा य, तबो य, बारह- 
विहो तवस्सी, गुणा य, गुणवंतो य, महारिसी, तित्थ॑, 
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तित्थंकरा य, पवयणं , पव्यणी य, णाणं, णाणी य, दसणं , 
दंसणी य, संजमो, संजदा य, विणओ, विणदा य, 
बंभचेरवासो, बंभचारी य, गुत्तीओ चेव, गुत्ति-मंतो य, 
मुत्तीओ चेव, मुत्तिमंतो य, समिदीओ चेव, समिदि-मंतो 
य, सुसमय-परसमय-विदु, खंति, खंतिवंतो य, खबगाय, 
खीौण-मोहाय, खीणवंतो य, बोहिय-बुद्धा य, बुद्धिमंतो 
य, चेड्य-रुक्खा-य, चेइयाणि । 

उद्ढ-मह-तिरिय-लोए, सिद्धायदणाणी-णमस्सामि, सिद्ध- 
णिसीहियाओ, अट्ठावय-पव्वये, सम्मेदे, उज्जंते, चंपाए, 
पावाए, मज्डिमाए, हत्थिवालियसहाय, जाओ अण्णाओ 
काओ वि-णिसीहियाओ , जीव-लोयम्मि, इसिपब्भार-तल- 
गयाणं, सिद्धाणं, बुद्धाणं, कम्म-चक्क-मुक्काणं, णीरयाणं , 
णिम्मलाणं, गुरु-आइरिय-उवज्ञायाणं , पव्व-तित्थेर- 
कुलयराणं, चउवण्णो य, समण-संघो य, दससु 
भरहेरावएसु, पंचसु महाविदेहेसु, जे लोए संति-साहबो- 
संजदा, तबसी एदे, मम मंगल, पवित्तं, एदेहं मंगलं करेमि, 
भावदो विसुद्धो सिरसा अहि-वंदिऊण सिद्धे काऊण अंजलिं 
मत्थयम्मि, तिविहं तियरण सुद्धो । 

।। इति निषिद्धिका दण्डका ।। 
अथ रात्रि-दिवस दोषालोचना 

पडिक्कमामि भंते ! राइयस्स ( देवसियस्स ) अइचारस्स, 

अणाचारस्स, मण-दुच्चरियस्स , वचि-दुच्चारियस्स, काय 
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दुष्चारियस्स, णाणाइचारस्स, दंसणाइचारस्स, तवाइचारस्स, 
वीरियाइचारस्स, चारित्ताइचारस्स, पंचणहं-महत्वयाणं, पंचणएहे- 
समिदीणं, तिएइं-गुत्तीणं, छण्हं-आवासयाणं, छएणइहं- 
जीवणिकायाणं, विराहणाए, पील-कदो वा, कारिदो वा, 
कीरंतो वा, समणु-मण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कडं । 


पडिक्कमामि भंते ! अ्टगममणे, णिग्गमणे, ठाणे, 
गमणे, चकमणे, उवत्तणे, आउट्दणे, पसारणे, आमासे, 
परिमामे, कुड़दे, कक्‍कराइदे, चलिदे, णिसण्णे, सयणे, 
उव्बदृरणे, परियट्टणे, एइंदियाण, बेइंदियाणं, तेइदियाएं, 
चउरिंदियाण, पंचिंदियाणं , जीवाण, संघट्टणाए, संघादणाए, 
उद्दावणाए, परिदावणाए, विरशाहणाए, एत्थ मे जो कोई राइयो 
( देवसिओ ) अदिक्कमो , वदिक्क्रमो, अइचारो, अणाचारो 
तस्स मिच्छा मे दुक्कडं । 


पडिक्कमामि भंते ! इरियावहियाए, विराहणाए, उद्भमुह 
चरंतेण वा, अहोमुह चरंतेण वा, विदिसिमुहं चरंतेण वा, 
दिसिमुह चरंतेण वा, विदिसिमुहं चरंतेण वा, पाणचंकमणदाए, 
बीयचंकमणदाए, हरिय चंकमणदाए, उत्तिग-पणय-दय- 
मट्टिय-मक्कडय-तन्तु-सत्ताणु-चंकमणदाए, पुढवि-काइय- 
संघडणाएं, आउ-काइय-संघड्रणाए, तेऊ-काइय-सघट्ठणाए, 
वाउ काइब-संघट्टणाए, वणप्फदि-काइय-सघट्टणाए, 
तसकाइय-सघट्टणाए उद्यावणाए, परिदावणाए, विराहणाए, 


प्रथम अध्याय 
इत्थ मे जो कोई इरियावहियाएं, अहइचारो, अणाचारो तस्स 


, मिच्छा मे दुक्‍्कडं । 


पडिक्कमामि भंते ! उच्चार-पस्सवण-खेल-सिंहाण- 
वियडि-पडट्टावणियाए, पडट्वावंतेण जो कोई पाणा वा, भूदा 
बा, जीवा वा, सत्ता वा, संघट्टिदा बा, संघादिदा बा, 
उद्दाविदा वा, परिदाविदा वा, इत्थ मे जो कोई राइओ 
( देवसिओ ) अइचारो अणाचारो तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कड । 

पडिक्कमामि भंते ! अणेस-णाए, पाण-भोयणाए, 
पणय-भोयणाए, बीय भोयणाए, हरिय-भोयणाए, आहा- 
कम्मेण वा, पच्छा-कम्मेण वा, पुराकम्मेण बा, उदिंदुयडेण 
वा, णिहिट्रयडेण वा, दयससिट्ठयडेण वा, रस-संसिदुयडेण 
वा, परिसादणियाए, पहद्ठावणियाए, उद्देसियाए, णिद्देसियाए, 
कीदयडे, मिस्से , जादे, ठविदे, रइदे, अणसिट्दे, बलिपाहुडदे, 
पाहुडदे, घट्टिदे, मुच्छिदे, अइमत्त-भोयणाए इत्थ मे जो कोई 
गोयरिस्स अइचारो अणाचारो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं । 

पडिक्कमामि भंते ! सुमर्णिदियाए, विराहणाए, इत्थि- 
विष्परियासियाए, दिद्विविष्परियासियाएं, मणिविप्परियासियाए, 
वचि-विप्परियासियाए, काय-विप्परियासियाएं, भोयण- 
विप्परियासियाए, उच्चावयाए, सुमण-दंसण-विप्यरियासियाए, 
पुव्वरए, पुव्वखेलिए, णाणा-चिंतासु , विसोतियासु इत्थ मे 
जो कोई राइओ (देवसियो ) अइचारो अणाचारो तस्स 
मिच्छा मे दुक्‍्कडं । 
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पडिक्कमामि भंते ! इत्थी-कहाए, अत्थ-कहाए, भत्त- 
कहाए, राय कहाए, चोर-कहाए, वेर-कहाए, पर-पासड- 
कहाए, देस-कहाए, भास-कहाएु, अ-कहाए, वि-कहाए, 
निठुल्ल-कहाए, पर-पेसुण्णग-कहाए, कन्‍्द-प्पियाए, 
कुक्कुच्चियाए, डंबरियाए, मोक्खरियाए, अप्प-पसंणदाए, 
पर-परिवादणाए, पर-दुगछणदाए, पर-पीडा-कराए, सावज्जा- 
णुमोयणियाए, इत्थ मे जो कोई राइओ (देवसिओ ) 
अइचारो अणाचारो तस्स मिच्छा मे दुक्कड । 


पडिक्कमामि भंते ! अड्ृज्झाणे, रुदज्ञाणे , इह-लोय- 
सण्णाएं, पर-लोय-सण्णाए, आहार-सण्णाए, भय-सण्णाए, 
मेहुण-सण्णाए, परिग्गह-सण्णाए, कोह-सल्लाए, माण- 
सललाए, माया-सल्लाए, लोह-सल्लाए, पेम्म-सल्लाए, 
पिवास सल्‍लाए, णियाण सलल्‍लाए, मिच्छा-दसण-सल्लाए, 
कोह-कसाए, माण-कसाए, माया-कसाए, लोह-कसाए, 
किण्ह-लेस्स-परिणामे, णील-लेस्स-परिणामे , काउ-लेस्स- 
परिणामे, आरम्भ-पारिणामे, पारिग्गह-पारिणामे , 
पडिसयाहिलास-परिणामे , मिच्छादइसण-परिणामे, असजम- 
परिणामे , पाव-जोग-परिणामे , काय-सुहाहिलास-परिणामे , 
सद्देसु , रूबेसु, गधेसु, रसेसु, फासेसु, काइयाहिकरणियाए, 
पदोसियाए, परदावणियाए, पाणाइवाइयासु, इत्थ मे जो 
कोई राइओ (देवसिओ ) अइचारो अणाचारो तस्स मिच्छा 
मे दुक्कड । 
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पडिक्कमामि भंते ! एक्क्रे भाज़े अणाचारे, दोसु राय- 
दोसेसु, तीसु दंडेसु, तोसु गुत्तीसु, तीसु गारवेसु, चउसु 
कसाएसु, चउसु सण्णासु, पंचसु महव्वएसु, पंचसु 
समिदीसु, छसुजीव-णिकाएसु, छसु आवासएसु, सत्तसु 
भएसु, अट्टसु मएसु, णवसु बंभचेर-गुत्तीसु, दसविहेसु 
समण-धम्मेसु, एयारस-विहेसु, उबवासयपडिमासु, बारह- 
विहेसु भिक्खु-पडिमासु, तेरस-विहेसु किरिया-दट्टाणेसु, 
चउदस-विहेसु भूदगामेसु, पणरस-विहेसु पमाय-ठाणेसु, 
सोलह-विहेसु पवयणेसु, सत्तारस-विहेसु असजमेसु, अद्ढगा- 
रस-विहेसु असंपराएसु, उणवीसाय णाहज्झाणेसु, बीसाए 
असमाहि-द्वाणेसु , एक्कवीसाए, सवलेसु , बावीसाए परीसहेसु , 
तेवीसाय सुद्ृगडज्ञाणेसु , चउबीसाए अरहंतेसु, पणवीसाए 
भावणासु, पणवीसाए किरियाद्वाणेसु, छव्वीसाए पुढवीसु, 
सत्तावी-साए अणगार-गुणेसु , अट्ठावीसाए आयार-कप्पेसु , 
एउणतीसाए पाव-सुत्त-पसंगेसु, तीसाए मोहणी-ठाणेसु, 
एकत्तीसाए कम्म-विवाएसु, बत्तीसाए जिणो-वएसेसु, 
तेतीसाए अच्चासणदाए, संखेवेण जीवाण-अच्चासणदाए, 
अजीवबाण अच्चासणदाए, णाणस्स अच्चासणदाए, दंसणस्स 
अच्चासणदाए, चरित्तस्स अच्चासणदाए, तबस्स 
अच्चासणदाए, वीरियस्स अच्चासणदाए, तं सब्बं पुच्व॑ 
दुच्चारियं गरहामि, आगामेसीएसु पच्चुप्पणएण इक्कतं 
पडिक्कमामि, अणागय पच्चक्खामि, अगरहियं गरहामि, 
अरणिंदिय णिंदामि, अणालोचियं आलोचेमि, आराहण- 
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मब्भुट्टेमि, विराहणं पडिक्कमामि, इत्थ मे जो कोई राइओ 
( देवसिओ ) अइचारो अणाचारो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं। 

निर्गन्थ पद को में स्वेच्छा से ग्रहण करता हूँ- 

इच्छामि भंते ! इमं णिग्गंथं पवरयणं अणुत्तरं केवलियं , 
पडिपुण्णं, णेगाइयं, सामाइय, संसुद्धं, सल्लघट्ठाणं, 
सल्लघत्ताणं, सिद्धिमग्गं, सेढिमग्गं, खंतिमग्गं, मुत्तिमग्गं, 
पमुत्तिमग्गं, मोक्‍्खमग्गं, परमोकक्‍्खमग्गं, णिज्जाणमग्गं, 
णिव्वाणमग्गं, सव्ब-दुक्खपरिहाणि-मग्ग, सुचारिय- 
परिणिव्वाण-मग्गं, अवित्तहं, अविसति-पव्रयणं, उत्तम तं 
सहृहामि, त॑ पत्तियामि, तं रोच्रेमि, त फासेमि, इदोत्तरं अण्णं 
णत्थि, ण भूदं, ण भविस्सदि, णाणेण वा, दसणेण बा, 
चरित्तेण वा, सुत्तेण वा, इदो जीवा सिज्ञति, बुज्झंति, 
मुच्चंति, परि-णिव्वाण-यति, सव्ब-दुक्खाण मतं-करेति, 
पडि-वियाणंति , समणोमि, सजदोमि, उवरदोमि , उवसंतोमि, 
उवहि-णियडि-माण-माय-मोस-मिच्छाणाण-मिच्छा-दसण- 
मिच्छाचरित्त च पडिविरदोमि, सम्मणाण-सम्मदंसण- 
सम्मचरित्त च रोचमि, ज जिणवरेहिं पण्णत्त, इत्थ मे जो 
कोई राइओ ( देवसिओ ) अइचारो अणाचारो तस्स मिच्छा 
मे दुक्‍कडं । 

सार्वकालिक दोषो की आलोचना 

पडिक्कमामि भंते ! सब्वस्स, सव्वकालियाए, 

इरियासमिदीए, भासा-समिदीए, एसणा-समिदीए, आदाण- 
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निक्खेवण-समिदीए, उच्चार-पस्सवण-खेल-सिहाणय- 
वियडि-पह-ट्वावणि-समिदीए, मण-गुत्तीए, बच्ि-गुत्तीए, 
काय-गुत्तीए, पाणा दिवादादो-वेरमणाए, मुसावादादो- 
बेरमणाए, अदिण्ण-दाणादो-वेरमणाए, मेहुणादो-वेरमणाए, 
परिग्गहादो-बेरमणाएं, राइभोयणादो-वेरमणाए, सब्व- 
विराहणाए, सव्ब-धम्म-अइक्कमणदाए, सब्ब-मिच्छा- 
चरियाए, इत्थ मे जो कोई राइओ (देवसिओ ) अइचारो 
अणाचारो तस्स मिच्छा मे दुक्‍कडं । 
बीर- भक्ति कायोत्सर्ग की आलोचना 
इच्छामि भंते ! बीर भक्ति क्ाउस्सग्गो जो मे राइओ 
(देवसिओ ) अइचारो, अणाचारो, आभोगो, अणाभोगो, 
काइओ, वाइओ, माणसिओ, दुच्च्चितिओ, दुब्भासिओ, 
दुष्परिणामिओ , दुस्समणीओ , णाणे, दंसणे, चरित्ते, सुत्ते, 
सामाइए, पचणहं महव्वयाणं, पंचणहं समिदीणं, तिण्हं 
गुत्तीण, छण्ह॑ जीव-णिकायाणं, छण्ह आवासयाणं , 
विराहणाए, अट्ट-विहस्स कऋम्मस्स-णिग्घादणाएं, अण्णहा 
उस्सासिएण वा, णिस्सासिएण वा, उम्मिसिएण वा, णिम्मि- 
सिएण बा, खासिएण वा, छिक्‍क्किएण वा, जंभाइएण वा, 
सुहुमेहिं-अंग-चलाचलेहिं, दिट्ठी -चलाचलेहिं, एदेहिं सब्वेहिं 
' आयरेहिं, अ समाहिं-पत्तेहिं, जाब अरहंताणं , भयवंताणं , 


१ धर्मध्यान दीपको में “एटेहि सब्मेह्ठि असमाहि पत्तेहि आयरेहि' पाठ छपा 
हुआ है, किन्तु “प्रतिक्रमण ग्रन्थत्रयी'' में एदेहि सब्बेहि (एतै प्रागुक्ते सर्बे ) 
आयरेहिं ( आचारैर्व्यापारैर्य कश्चिद्योषो जात ) पाठ है जो प्रसगानुसार होने 
से ठीक मालूम होता है । 


। ४६ | यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


पज्जुवासं करेमि, ताव काल पाव कम्म दुच्चरिय 
वोस्सराभि । 

बद-समि-दिंदिय रोधो, लोचाबासय-मचेल-मण्हाणं । 
खिदि-सयण-मदंतवर्ण , ठिदि-भोयण-मेय-भत्तं चर ।।१।। 
एदे खलु मूलगुणा, समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता । 
एत्थ पमाद-कदादो, अइचारादो णियत्तोह ।।२।। 


छेदोवट्टावणं होठ मज्झं 
अथ सर्वातिचार-विशुद्ध्यर्थ रात्रिक (दैवसिक ) 
प्रतिक्रमण-क्रियायां कृत-दोष-निराकरणार्थ पूर्वाचार्यानुक्रमेण 
सकल-कर्म क्षयार्थ, भाव-पूजा-वन्दना-स्तव-समेत श्री 
निष्ठितकरण-बीर भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 


( ऐसी प्रतिज्ञा करके भूमि-स्पर्श करते हुए नमस्कार करे, पश्चात्‌ तीन 
आवर्त और एक शिरोनति करके निम्नलिखित सामायिक दण्डक णढ़े । ) 


णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं । 
णमो उवज्ञायाणं, णमो लोए सतच्चसाहूण ।। 

चत्तारि मंगलं-अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू 
मंगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मगलं । चत्तारि लोगुत्तमा- 
अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा, 
केबलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमों । चत्तारि सरण 
पव्वज्जामि-अरहंते सरण पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, 
साहू सरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तं धम्म॑ सरण 
पव्वज्जामि । 
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अड्डाइज्ज-दीव-दो-समुद्देसु, पण्णारस-कम्मभूमिसु, जाव- 
अरहंताण, भयवंताणं, आदियराणं, तित्थयराणं, जिणाणं, 
जिणोत्तमाणं , केवलियाणं , सिद्धाणं , बुद्धाणं, परिणिव्वुदाणं , 
अंतय-डाणं, पारगयाणं, धम्माइरियाणं, धम्मदेसयाणं, 
धम्म-णायगाणं, धम्म-वर-चाउरंग-चक्कवड्रीणं, देवाहि- 
देवाणं, णाणाणं, दंसणाणं, चरित्ताणं सदा करेमि 
किरियम्म, करेमि भंते ।) सामायियं सव्ब-सावज्ज-जोगं 
पच्चक्खामि जावज्जीवं तिविहेण मणसा बचसा काएण, 
ण करेमि, ण कारेमि, ण अण्णं करंतं पि समणुमणामि। 
तस्स भते ! अइचारं पडिक्कमामि, णिंदामि, गरहामि 
अप्पाण, जाव अरहंताण, भयबंताण पज्जुवासं करेमि, 
ताबकाल पावकम्मं दुच्चारियं वोस्सरामि । 


( यहाँ तीन आबर्त एक शिरोनति करके रात्रिक प्रतिक्रमण में ५४ उच्छूआास 
पूर्वक दो कायोत्सर्ग और दैवसिक प्रतिक्रमण मे १०८ उच्छबास पूर्वक चार 
कायोत्सर्ग करे पश्चात्‌ नमस्कार करके पुन तीन आवर्त और एक शिरोनति 
करे, पश्चात्‌ निम्नलिखित चतुर्विशति स्तव पढे ।) 


थोस्सामि हं जिणवरे तित्थयरे केवली अणंत जिणे। 
णर-पवर-लोय-महिए विहुय-रय मले महप्पण्णे ।।१॥। 
लोयस्सुज्जोय-यरे धम्म॑ तित्यंकरे जिणे बंदे। 
अरहंते कित्तिस्से चौवीस चेव केवलिणो ॥।२॥। 
उसह-मजियं च बंदे संभव-मभिणंदणण छू सुमछ च । 
पउमप्पहं॑ सुपासं जिणं चर चंदष्पह॑ बन्दे ।।३।। 
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सुबिहिं च पुप्फयंतं सीयल सेयं च वासुपुज्ज च। 
विमल-मणछ्णतं भयव धम्म॑ संति उन वंदामि ।।४॥। 
कुंथुं च जिण बरिंदं अरं च मल्लि च सुव्वयं च णमि । 
वंदामिरिट्रगेमि,., तह पास बड्डमाणं च।।५१। 
एवं मए अभित्थुआ विहुय-रय-मला पहीण-जर-मरणा । 
अउवीसं पि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयंतु ।॥६॥। 
कित्तिय वंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा । 
आरोग्ग-णाण-लाह दिंतु समाहिं चर मे बोहिं ।॥७।। 


अंदेहिं णिम्मल-यरा आइच्चेहिं अहिय-पया-संता । 
सायर-मिव गंभीर सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ।॥८।। 

(यहाँ तीन आबर्त और एक शिरोनति करें, पश्चात्‌ वीरभक्ति पढे ।) 

वीरभक्ति 
( शार्दुलबिक्रीडित छन्‍्द ) 

य: सर्वाणि चराचराणि विधि-बद्‌, द्रव्याणि तेषां गुणान्‌, 
पर्यायानपि भूत-भावि-भवित- सर्वान्‌ सदा सर्वदा । 
जानीते युगपत्‌-प्रतिक्षण-मतः सर्वज्ञ इत्युच्यते, 
सर्वज्ञाय- जिनेश्वराय महते वीराय तस्मे नमः ।।१॥। 
बीर: सर्व-सुरासुरेन्द्रमहितो बीरं बुधाः संभ्रिता, 
बीरेणाभिहत:ः स्व-कर्म-निच्ययो बीराय भक्त्या नमः । 
बीरात्‌ तीर्थ-मिद प्रवृत्त-मतुलं बीरस्य घोरं तपो, 
बीरे श्री-द्युति-कांति-की ति- धृतयो , हे वीर ! भद्गं त्वयि।२।। 
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थे बीर-पादो प्रणमन्ति नित्यम्‌, 


ध्यान-स्थिता: संयम-योग-युक्ताः । 
ते बीत-शोका हि भवन्ति लोके, 
संसार-दुर्ग विषम॑ तरन्ति ।॥३।। 
ब्रत-समुदय-मूल: संयम-स्कंध-बंधो , 
यम-नियम-पयोभि-रवर्धित: शील-शाख: । 
समिति-कलिक-भारो गुप्ति-गुप्त-प्रबालो , 
गुण-कुसुम-सुगंधि: सत्-तपश्चित्र-पत्र: ।।४।। 
शिव-सुख-फल-दायी यो दया-छाय-योद्ध:, 
शुभ-जन-पथिकानां खेद-नोदे समर्थ: । 
दुरित-रविज-तापं प्रापयन्नन्तभावम्‌, 

स भव-विभव-हान्ये नो 5स्तु चारित्र-वृक्ष: ।॥५।। 
चारित्र॑ सर्व-जिनैश्चारितं प्रोक्ते च सर्व-शिष्येभ्य: । 
प्रणामि. पश्च-भेद॑ पश्चम-चारित्र-लाभाय ।।६।। 
धर्म: सर्व-सुखाकरो हित-करो, धर्म बुधाश्चिन्व्ते, 
धर्मेणेव समाप्यते शिव-सुख्ं धर्माय तस्मै नमः । 
धर्मान्‌ू-नास्त्य-परः सुहृद-भव-भूृतां धर्मस्य मूल दया, 
धर्मे चित्त-महं दधे प्रतिदिनं हे धर्म ! मां पालय ॥॥७॥। 
धम्मो मंगल-मुक्किट्टं. अहिंसा संयमो तबो। 
'देक वि तं णमंसंति जस्स धम्मे सथा मणो ॥॥८।। 


१ " देवा वि तस्स पणमति” पाठ में एक अक्षर अधिक है । 
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अश्जलिका 

इच्छामि भंते ! पडिक्कमणादिचार-मालोचेउं सम्मणाण 
सम्म्दंसण-सम्मचारित्त-तव-वीरियाचारेसु, जम-णियम- 
संजम-सील-मूलुत्तर-गुणेसु, सव्व-मइचारं सावज्ज-जोगं 
पडिविरदोमि, असंखेज्ज-लोग-अज्झव-साथ-ठाणाणि, 
अप्पसत्थ-जोग-सण्णा-णिंदिय-कसाय-गारव-किरियासु , 
मण-वयण-काय-करण-दुप्पणिहा-णाणी, परि-चिंतियाणि, 
किण्ह-णील-काउ-लेस्साओ , विकहा-पालिकुंचिएण , उम्मग- 
हस्स-रदि-अरदि-सोय-भय-दुगंछ-वेयण-विज्ञ॑ भ-जम्भाइ- 
आणि, अइ-रुद-संकिलेस-परिणामाणि-परिणामदाणि, 
अणिहुद-कर-चरण-मण-वथ्ण-काय-करणेण, अक्खित्त- 
बहुल-पराय-णेण, अपडि-पुण्णेण वा सरक्खरावय- 
परिसंघाय-पडिवत्तिएण, अच्छा-कारिदं मिच्छा-मेलिद, 
आ-मेलिदं, बा-मेलिदं, अण्णहा-दिण्णं , अण्णहा-पडिच्छिद , 
आवास-एसु-परिहीणदाए, कदो बा, कारिदों बा, कीरतो 
वा, समणु-मण्णिदो तस्स मिच्छा से दुकक्‍्कडं । 
वबद-समि-दिंदिय रोधो , लोचाबासय-मचेल-मण्हाणं । 
खिदि-सयण-मदंतवर्ण , ठिदि-भोयण-मेयभत्त तअ ।॥।१।। 
एदे खलु मूल-गुणा, समणाणं जिणबरेहिं पण्णत्ता । 
एत्थ पमाद-कदादो, आअइचारादो णियत्तो5हं ।॥२।। 

छेदोबट्टावणं होउ मज्झं 
अथ सर्वातिचार-विशुदध्यर्थ रात्रिक (देवसिक ) 


| १ । यतिकर्ततव्य प्रबोध सग्रह 


प्रतिक्रमण-क्रियायां, कृत-दोष-निराकरणार्थ पूर्वाचार्या- 
नुक्रमेण, सकल कर्म-क्षयार्थ भाव-पूजा-बंदना-स्तव-समेतं 
चतुर्विशति-ती थैंकर-भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 


(ऐसी प्रतिज्ञा करके भूमि स्पर्श पूर्वक नमस्कार करे, पश्यात्‌ तीन आवर्त 
और एक शिरोनति करके निम्नलिखित सामायिक दण्डक पढ़ें ।) 


णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं । 
णमोी उबज्ञायाणं, णमो लोए सब्वसाहूणं ॥। 
अत्तारि मंगलं-अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू 
मंगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा- 
अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलि 
पण्णत्तों धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि-अरहंते 
सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं 
परव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तं धम्म॑ सरणं पव्वज्जामि । 
अड्ढाइज्ज-दीव-दो-समुद्देसु, पणएणारस-कम्म-भूमिसु , 
जाव-अरहंताणं, भयवंताणं, आदियराणं तित्थयराणं, 
जिणाणं, जिणोत्तमाणं, केवलियाणं सिद्धाणं, बुद्धाणं, 
परिणिव्वुदाणं, अंतय-डाणं, पारगयाणं, धम्माइरियाणं, 
धम्मदेसयाणं,  धम्म-णायगाणं, अम्म-वर-चाउरंग- 
अक्कवट्टीणं , देवाहि-देवाणं , णाणाणं , दंसणाणं, चरित्ताणं, 
सदा करेमि, किरियम्म॑ । करेमि भंते ! सामास्रियं सव्ब- 
सावज्ज जोगं पच्चक्खामि जाबज्जीवं (जावबन्नियमं ) 
तिविहेण मणसा-बचसा, काएण, ण करेमि, ण करेमि, 
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ण आएणं करत॑ पि समणुमणामि । तस्स भते ! अइचार 
पडिक्कमामि, णिंदामि, गरहामि अप्पाणं , जाब-अरहंताणं, " 
भयवंताणं पज्जुवासं करेमि, तावकालं पावकम्मं दुच्चारिय 
बोस्सरामि । 


(यहाँ तीन आबर्त एक शिरोनति करबेठ २७ उच्छवासों मे एक कायोत्सर्ग 
करें । पश्चात्‌ भूमि नमस्कार करके पुनः तीन आबर्त और एक शिरोनति करे, 
पश्चात्‌ चतुर्विशति स्तव पढे ।) 


थोस्सामि हं जिणवरे तित्थयरे केवली अणंत जिणे। 
णर-पवर-लोए महिए तिहुय-रय-मले महप्पण्णे ।।१।। 
लोयस्सुज्जोययरे धम्म॑ तित्थंकरे जिणे बदे। 
अरहंते कित्तिस्से चौबीसं चेव केवलिणो ।।२।। 
उसह-मजियं चर बन्दे संभव-मभिणदर्ण चर सुमड़ च । 
पउमप्पहं॑ सुपासं जिणं चर चदप्पह॑ बन्दे ।॥३।। 
सुविहिं च पुप्फयंत सीयल सेय॑ च वासुपुज्ज च। 
विमल-मर्णतं भग्रवं॑ धरम्म॑ संति चर वदामि ।॥॥४॥। 
कुंथुं च जिण वरिंदं अर च मल्लि च सुव्वयं च णर्मि । 
वंदामिरिद-णेमि, तह पास बड्भममाण अत ।॥।५।। 
एवं मए अभित्थुआ विहुय-रय-मला पहीण जर-मरणा । 
चउबीसं पि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयंतु ।॥६।। 
कित्तिय वदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा । 
आरोग्य-णाण-लाह दिंतु समाहिं चर मे बोहिं ।।७।। 
चंदेहिं णिम्मल-यरा, आइच्च्रेंि अहिय-पया-सता । 
सायर-मिव गंभीरा सिद्धा सिर्धि मम दिसंतु ।॥८।। 
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(यहाँ तीन आबर्त और एक शिरोनति करें, पश्चात्‌ चतुर्विशति तीर्थंकर 
भक्ति पढे ।) 


'च्उठबीसं तित्थयरे उसहाइ-वीर-पच्छिमे बन्‍्दे । 
सब्बे सगण-गण-हरे सिद्धे सिरसा णमंसामि ।॥१।। 
ये लोकेषष्ट-सहस्र लक्षण-धरा, ज्ेयार्णवान्तर्गता, 

ये सम्यगू-भव-जाल-हेतु -मथनाशचन्द्राक-तेजो 5धिकाः: । 
ये साध्विन्द्र-सुराप्सरो -गण-शतै-गीति-प्रणूतार्भितास्‌ , 

तान्‌ देवान्‌ वृषभादि-वीर-चरमान्‌ भक्त्या नमस्यथाम्यहम्‌ ।। 
नाभेयं देवपूज्यं, जिनवर-मजितं सर्व-लोक-प्रदीपम्‌ । 
सर्वज्ञं सभवाख्यं, मुनि-गण-वृषभं नन्दनं देवदेवम्‌ ।। 
कर्मारिध्न सुबुद्धि, वर-कमल-निभं पद्म-पुष्पाभि-गंधम्‌ । 
क्षान्तं दान्तं सुपाश्व, सकल-शशि-निभं चंद्रनामान-मीडे 
विख्यातं पुष्पदन्त, भव-भय-मथनं शीतलं लोक-नाथम्‌ 
श्रेयांस शील-कोशं, प्रवर-नर-गुरुं बासुपूज्यं सुपूज्यम्‌ ।। 
मुक्त दान्तेंद्रियाश्वं, विमल-मृषि-पतिं सैंहसेन्यं मुनींद्रम्‌ 
धर्म सद्‌ धर्म-केतुं, शम-दम-निलयं स्तौमि शांति शरण्यम्‌ 
कुन्धुं सिद्धालयस्थं, श्रमण-पतिमरं त्यक्त-भोगेषु चक्रम्‌ । 
मल्लि विख्यात-गोत्रं, खचर-गण-नुतं सुत्रतं सौख्य-राशिम्‌ 
देवेन्द्रा्य नमीशं, हरि-कुल-तिलकं नेमिचन्द्रं भवान्तम्‌ 
पाएवं नागेंद्र-वंद्यं, शरण-मह-मितो वर्धमानं च भक्त्या।।५।। 
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अशज्जललिका 

इच्छामि भंते ! चउवीस-तित्थयर- भत्ति-काउस्सग्गो 
कओ, तस्सालोचेउं पंच-महा-कल्लाण-संपण्णाणं, अट्ठ- 
महा-पाडिहेर-सयाणं, चउतीसातिसय-विसेस-संजुत्ताणं , 
बत्तीस-देविंद-मणि-मउड-मत्थय-महिदाणं , बलदेव-वासुदेव- 
चक्कहर-रिसि-मुणि-जइ-अणगारोब-गूढाणं,  थुइ-सय- 
सहस्स-णिलयाणं -उस-हाइ-वीर-पच्छिम -मंगल-महा- 
पुरिसाणं , णिच्च-कालं अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमस्सामि, 
दुक्‍्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाओ, सुगइ-गमणं, 
समाहि-मरणं, जिण-गुण-संपत्ति होउ मज्झं । 
बद-समि-दिंदिय रोधो,लोचाबवासय-मचेल-मण्हाणं । 
खिदि-सयण-मदंतवर्ण , ठिदि-भोयण-मेय-भत्तं तर ।।१।॥। 
एदे खलु मूलगुणा, समणाण जिणवरेहिं पण्णत्ता। 
एत्थ पमाद-कदादो, अइचारादो णियत्तो हूं ।।२।॥। 

छेदोवट्टावण होउ मज्झं 

अथ सर्वातिचार-विशुद्ध्यर्थ रात्रिक (दैवसिक ) 
प्रतिक्रमण-क्रियायां कृत-दोष-निराकरणार्थ पूर्बाचार्या- 
नुक्रमेण सकल-कर्म क्षयरार्थ, भाव-पूजा-वन्दना-स्तव समेतं 
श्री सिद्धभक्ति, प्रतिक्रमणभक्ति , निष्ठित-करण-बीर-भक्ति , 
चतुर्विशति तीर्थंकर भक्ति: कृत्वा तद्धीनाधिक-दोष- 
विशुद्ध्यर्थ, आत्म-पवित्री-करणार्थ समाधिभक्ति का्योत्सर्ग 
करोम्यहम्‌ । 
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( इति विज्ञाप्प-णमो अरहंताणं इत्यादि दण्डकं पठित्वा 
कायोत्सर्ग कुर्यात्‌ । थोस्सामीत्यादि स्तवं पठेत्‌ ) 
अधेष्ट प्रार्थना 
प्रथमं करणं चरणं द्रव्य॑ं नम: । 
शास्त्राभ्यासो जिनपति-नुतिः संगति: सर्वदार्यै: , 
सद-वृत्तानां गुण-गण-कथा दोष-वादे क्र मौनम्‌। 
सर्वस्थापि प्रिय-हित-बच्चो भावनाचात्म-तत्त्वे , 
सम्पद्यततां | मम भव-भवे यावदेतेउपवर्ग: ।॥१॥। 
तब पादौ मम हृदये, मम हृदयं तव पद-द्वये लीनम्‌ । 
तिष्ठतु जिनेन्द्र ! तावद-यावन्‌-निर्वाण-सम्प्राप्ति- ।।२।। 
अक्खर-पयत्थ-हीणं , मत्ता-हीणं च ज॑ मए भणियम्‌ । 
त॑ खमउ णाण-देव ! य मज्झवि दुक्खक्खयं कुणउ ।।३।। 
आलोचना 
इच्छामि भंते ! समाहि-भत्ति-काउस्सग्गो कओ 
तस्सालोचेउं, रयणणत्तय-सरूव-परमप्प-झाणलक्खण-समाहि- 
भत्तीए णिच्च काल॑ अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमस्सामि, 
दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगई गमण, 
समाहि-मरणम्‌, जिण-गुण-संपत्ति होठ मज्झं । 


।। इति राज्निक ( दैवसिक ) प्रतिक्रमण समाप्तम्‌ ।। 


प्रथम अध्याय ५६ 


श्री सिद्ध भक्ति 

सिद्धा-नुद्धूत-कर्म -प्रकृति- 

समुदयान्‌ साधितात्म-स्वभावान्‌ , 
बन्दे सिद्धि-प्रसिद्धये तदनुपम- 

गुण-प्रग्रहाकृष्टि-तुष्ट: । 
सिद्धि: स्वात्मोपलब्धि:, 

प्रगुण-गुण-गणोच्छादि-दोषापहाराद, 
योग्योपादान-युकत्या दृषद्‌, 

इह यथा हेम-भावोपलब्धि: ।।१॥। 


नाभाव:ः सिद्धि-रिष्टा न, 
निज-गुण-हतिस्तत्‌ तपोभिर्न युक्ते:, 
अस्त्यात्मानादि-बद्ध:, 
स्व-कृतज-फल-भभुक्‌-तत्‌- क्षयान्‌ मोक्षभागी । 
ज्ञाता दृष्टा स्वदेह-प्रामिति- 
रुपसमाहार-विस्तार-धर्मा , 
ध्रौव्योत्पत्ति-व्ययात्मा, 
स्व-गुण-युत-इतो नान्यथा साध्य-सिद्धि: ।॥२।। 
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स त्वन्तर्बाहा-हेतु-प्रभव- 

विमल-सहर्शन-ज्ञान-चर्या- 
संपद्धेति-प्रघात-क्षत- 

दुरित-तया व्यडिजताचिन्त्य-सारैः । 
कैवल्यज्ञान-दृष्टि-प्रवर- 

सुख-महावीर्य सम्यक्त्व-लब्धि- 
ज्योति-वातायनादि-स्थिर- 

परम-गुणै-रदभुतै-भासमान: ।।३।। 
जानन्‌ पश्यन्‌ समस्त॑, 

सम-मनुपरतं संप्रतृप्पन्‌ वितन्वन्‌, 
धुन्वन्‌ ध्वान्तं नितान्‍्त॑ं, 

निच्चित-मनुपमं प्रीणयन्नीशभावम्‌ । 
कुर्वन्‌ सर्व-प्रजाना-मपर- 

मभिभवन्‌ ज्योति-रात्मानमात्मा, 
आत्मन्येवात्मनासौ क्षण- 

मुपजनयन्‌-सत्-स्वयंभू: प्रवृत्त: ।।४।। 
छिन्दन्‌ शेघानशेषान्‌ू-निगल- 

बल-कलीं-स्तैरनन्त-स्वभावै :, 
सूक्ष्मत्वाग्रधावगाहागुरु- 

लघुक-गुणै: क्षायिकै: शोभमानः । 
अन्यै-श्चान्य-व्यपोह-प्रवण- 

विषय-संप्राप्ति-लब्थि-प्रभावै- 
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रूर्ध्व-ब्रज्या स्वभावात्‌, 

समय-मुपगतो धाम्नि संतिष्ठते5ग्र्ये ।॥५॥। 
अन्याकाराप्ति-हेतु-र्न॑ च, 

भवति परो येन तेनाल्‍प-हीन: । 
प्रागात्मोपात्त-देह-प्रति- 

कृति-रुचिराकार एवं ह्यमूर्त: । 
क्षुत्‌-तृष्णा-एवास-कास- 

ज्वर-मरण-जरानिष्ट-योग-प्रमोह- 
व्यापत्त्याबुग्र-दुः:ख-प्रभव- 

भव-हते: कोउस्यथ सौख्यस्य माता ।॥६।। 
आत्मोपादान-सिद्धं स्वय- 

मतिशय-वद्‌-वीत-बाधं विशालम्‌ । 
वृद्धि-हास-व्यपेतं, 

विषय-विरहितं निःप्रतिद्वन्द्दई भावम्‌ । 
अन्य-द्रव्यानपेक्षं, | 

निरुपमममितं शाश्वतं सर्व-कालम्‌ । 
उत्कृष्टानन्त-सारं, 

परम-सुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌ ।॥७।। 
नार्थ: क्षुतू-तृद-विनाशाद, 

विविध-रस-युतै-रक्न-पानै-रशुच्या । 
नास्पृष्टे-ग॑न्ध-माल्यै-नहि, 

मृदु-शयनै-ग्लॉानि-निद्राद्यभावात्‌ । 
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आतंकार्ते रभावे, 
तदुपशमन-सद्भेषजानर्थतावद । 
दीपा-नर्थक्य-वद्‌ वा, 
व्यपगत-तिमिरे दृश्यमाने समस्‍्ते ।।८।। 
तादृकु-सम्पत्‌-समेता, 
विविध-नय-तपः:-संयम-ज्ञान-दवृष्टि- 
चर्या-सिद्धा: समन्‍्तात्‌, 
प्रवितत्‌ू-यशसो विश्व-देवाधि-देवा: । 
भूता भव्या भवन्तः, 
सकल-जगति ये स्तूयमाना विशिष्टै- 
स्तान्‌ सर्वान्‌ नौम्यनन्तान्‌, 
निजिग-मिषु-ररं॑ तत्स्वरूपं ज्रिसन्ध्यम्‌ ।।९।। 
कृत्वा कायोत्सर्ग, चतुरष्टदोष विरहितं सु परिशुद्धं । 
अतिभक्ति संप्रयुक्तो, यो बन्दते सो लघु लभते परम सुखम्‌।। 
इच्छामि भंते ! सिद्धभत्ति-काउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं 
सम्मणाण-दम्मदंसण सम्मचरित्तजुत्ताणं, अट्ट-विह-कम्म- 
विप्प-मुक्काणं, अट्ठ-गुण-सम्पण्णाणं, उड्डलोय-मत्थयम्मि 
पइट्टियाणं, तब-सिद्धाणं, णय-सिद्धाणं, संजम-सिद्धाणं , 
चरित्त-सिद्धाणं, अतीताणागद-बट्ठमाण-कालत्तय-सिद्धाएं, 
सब्ब-सिद्धाणं, णिच्चकालं, अच्च्रेमि, पुज्जेमि, बन्दामि, 
णमस्सामि, दुक्खक्खओ , कम्मक्खओ , बोहिलाहो, सुगइ- 
गमणं, समाहि-मरणं, जिण-गुण-सम्पत्ति होदु मज्झं । 


प्रथम अध्याय [६० ] 
श्री चैत्य भक्ति 

श्री गौतमादिपदमद्भुतपुण्यबन्ध मुद्योतिताखिल ममौघमघप्रणाशम्‌। 
बक्ष्ये जिनेश्वरमह प्रणिपत्य तथ्यं निर्वाणकारणमशेषजगद्धितार्थम्‌ । 
जयति भगवान्‌ हेमाम्भोज-प्रचार-विजृम्भिता- 
वमर-मुकुटच्छायोद्रीर्ण-प्रभा-परिचुम्बितौ । 
कलुष-हदया मानोदश्भांताः परस्पर-वैरिण:, 
विगत-कलुषा: पादौ यस्य प्रपद्य विशश्वसु: ।१।। 
तदनु जयति श्रेयान्‌-धर्म: प्रवृद्ध-महोदय:, 
कुगति-विपथ-क्लेशा-द्योसौ विषपाशयति प्रजा: । 
परिणत-नयस्थांगी-भावाद-विविक्त-विकल्पितम्‌ , 
भवतु भवतस्त्नातू त्रेधा जिनेन्द्र-अचो5मृतम्‌ ।।२॥। 


तदनु जयताज्जैनी वित्ति: प्रभंग-तरंगिणी, 
प्रभव-विगम ध्रौव्य-द्रव्य-स्वभाव-विभाविनी । 
निरुपम-सुखस्येदं॑._द्वारं विघट्य. निरर्गलम्‌, 
विगत-रजसं मोक्ष देयानू. निरत्यय-मव्ययम्‌ ।।३।। 
अहत्सिद्धाचार्योपाध्यायेभ्यस्तथा च साधुभ्य: । 
सर्व-जगद-बन्द्रेभ्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्य: (४।। 


मोहादि-सर्व-दोषारि-घातकेभ्य: सदा हत-रजोभ्य: , 

विरहित-रहस्‌-कृतेभ्य: पूजाहेंभ्यो नमो5हद्भ्य: ।।५।। 
क्षांत्यार्जबादि-गुण गण-सुसाधनं सकल-लोक-हित-हेतुम्‌ । 
शुभ-धामनि धातारं बन्दे धर्म जिनेद्रोक्तम्‌ ।।६।। 


६१ यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


मिथ्याज्ञान-तमोवृत-लोकैक-ज्योति-रमित-गमयोगि । 
सांगोपांग-मजेयं जैनं वचन सदा बन्दे ॥॥७।। 


भवन-विमान-ज्योति-र्व्यन्तर-नरलोक विश्व-चैत्यानि । 
ब्रिजग-दभिवन्दितानां त्रेधा बन्दे जिनेन्द्राणाम्‌ ॥८।। 


भुवनत्रयेषपि भुवनत्रयाधिपाभ्यर्च्य-तीर्थ-कर्त्रृणाम्‌ । 
बन्दे भवाग्रि-शान्ये विभवाना-मालयालीस्ता: ।।९।। 


इति पञ्च-महापुरुषा: प्रणुता जिनधर्म-बचन-चैत्यानि । 
चैत्यालयाश्च विमलां दिशन्तु बोधिं बुध-जनेष्टाम्‌ ।॥१०।। 


अकृतानि कृतानि-चाप्रमेय- 

झुतिमन्ति झुतिमत्सु मन्दिरेषु । 
मनुजामर-पूजितानि बन्‍्दे, 

प्रतिबिम्बानि जगतलाये. जिनानाम्‌ ।।११।। 


द्युति-मण्डल-भासुरांग-यष्टी:, 

प्रतिमा अप्रतिमा जिनोत्तमानाम्‌ । 
भुवनेषु विभूतये प्रवृत्ता, 

वपुषा प्राज्जलिरस्मि बन्दमान: ।।१२।। 


विगतायुध-विक्रिया-विभूषा: , 

प्रकृतिस्था: कृतिनां जिनेश्वराणाम्‌ । 
प्रतिमा: प्रतिमा-गृहेषु कान्त्या5- 

प्रतिमा: कल्मष-शान्तयेडभिवन्दे ।।१३।। 


प्रथम अध्याय 


कथयन्ति कषाय-मुक्ति-लक्ष्मीं, 
परया शान्ततया भवान्तकानाम्‌ । 
प्रणमाम्यभिरूप-मूर्तिमन्ति, 


प्रतिरृषाण विशुद्धबे जिनानाम्‌ ।।१४।। 
यदिदं मम सिद्धभक्ति-नीतं, 
सुकृतं दुष्कृत-वर्तं-रोधि. तेन। 
पटुना जिनधर्म एवं भक्ति-भव- 
ताज्जन्मनि जन्मनि स्थिरा में ।।१५॥। 
अर्हतां सर्वभावानां. दर्शन-ज्ञान-सम्पदाम्‌ । 
कीर्तय्रिष्यामि चैत्यानि यथाबुद्धि विशुद्धये ।।१६।। 
श्रीमद-भवन-वासस्था स्वयं भासुर-मूर्तयः । 
बन्दिता नो विधेयासु: प्रतिमा: परमां गतिम्‌ ।॥१७॥। 
यावन्ति सन्ति लोकेउस्मिन्नकृतानि कृतानि च। 
तानि सर्वाणि चैत्यानि बन्दे भूयांसि भूतये ।॥१८।। 
ये व्यन्तर-विमानेषु स्थेयांस: प्रतिमागृहाः । 
ते च संख्या-मतिक्रान्ता: सन्‍्तु नो दोष-विच्छिदे ।।१९।। 
ज्योतिषा-मथ लोकस्य भूतयेउद्भुत-सम्पदः । 
गृहा: स्वयम्भुवः सन्ति विमानेषु नमामि तान्‌ ।॥२०।। 
ब्न्दे सुर-किरीटाग्र-मणिच्छायाभिषेचनम्‌ । 
या: क्रमेणैव सेवन्ते तदर्च्चा: सिद्धि-लब्धये ।॥२१।। 
इति स्तुति पथातीत-श्रीभृता-मर्ईतां मम । 
चैत्यानामस्तु संकीर्ति: सर्वास्नव-निरोधिनी ।।२२।। 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
अर्हन्‌-महा-नदस्थ-त्रिभुबन- 
भव्यजन-तीर्थ-यात्रिक-दुरित- 
प्रक्षालनैक-कारणमति-लौकिक- 
कुहक-तीर्थ-मुत्तम-तीर्थम्‌ ।।२३।। 
लोकालोक-सुतत्त्च-प्रत्यव- 
बोधन-समर्थ-दिव्यज्ञान- 
प्रत्यह-वहत्प्रवाहं ब्रत- 
शीलामल-विशाल-कूल-द्वितयम्‌ ।।२४।। 
शुक्लध्यान-स्तिमित स्थित- 
राज-द्राजहंस-राजित मसकृत्‌ । 
स्वाध्याय-मन्द्रघोषं नाना-गुण- 
समिति-गुप्ति-सिकता-सु भगम्‌ ।।२५।। 
क्षान्त्यावर्त-सहस्त्रं सर्व-दया- 
विकच-कुसुम-विलसल्लतिकम्‌ । 
दुःसह-परीषहाख्य-द्वततर- 
रंग-त्तरंग-भड्गूर-निकरम्‌ ।4२६।। 
व्यपगत-कषाय-फेन राग- 
द्वेषादि-दोष-शैवल-रहितम्‌ । 
अत्यस्त-मोह-कर्दम-मतिदूर- 
निरस्त-मरण-मकर-प्रकरम्‌ ।।२७।। 
ऋषि-वृषभ-स्तुति-मन्द्रोद्रेकित- 
निर्घोष-विविध-विहग-ध्वानम्‌ । 


प्रथम अध्याय ६४ 
विविध-तपोनिधि-पुलिनं सासत्रव- 


संवरण-निर्जरा-नि:स्नवणम्‌ ।२८।। 
गणधर-चक्र-धरेन्द्र-प्रभति- 
महा-भव्य-पुण्डरीकैः पुरुषै: । 
बहुभि: स्‍्नातं भक्त्या कलि- 
कलुष-मलापकर्षणार्थ-ममेयम्‌ ।॥२९।। 
अवतीर्णवतः स्नातुं ममापि, 
दुस्तर-समस्त-दुरितं दूरम्‌ । 
व्यपहरतु परम-पावन-मनन्य, 
जय्य-स्वभाव-भाव-गम्भीरम्‌ ।।३०।। 
अताम्र-नयनोत्पलं सकल-कोप-वबहलने-र्जयात्‌ 
कटाक्ष-शर-मोक्ष-हीन-मविकारतोद्रेकत: । 
विषाद-मद-हानित: प्रहसितायमानं सदा, 
मुखं कथयतीव ते हृदय-शुद्धि-मात्यन्तिकीम्‌ ।।३१।। 
निराभरण-भासुरं विगत-राग-बेगोदयात्‌ , 
निरम्बर-मनोहरं प्रकृति-रूप-निर्दोषधित: । 
निरायुध-सुनिर्भयं विगत-हिंस्य-हिंसा-क्रमात्‌ , 
निरामिष-सुतृप्ति-मद-विविध-बेदनानां क्षयात्‌ ।।३२।। 
मितस्थिति-नखागजं गत-रजोमल-स्पर्शनम्‌ , 
नवाम्बुरुह-चन्दन-प्रतिम-दिव्य-गन्धोदयम्‌ । 
रवीन्दु-कुलिशादि-दिव्य-बहु लक्षणालड्कृतम्‌ , 
दिवाकर-सहस्तर- भासुर-मपी क्षणानां प्रियम्‌ ।।३३।। 


ह््प्‌ यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
हितार्थ-परिपन्थिभि: प्रबल-राग-मोहादिभि: , 
कलंकितमना जनो यदभिवीक्ष्यशों शुद्धयते । 
सदाभिमुख-मेव यज्जगति पश्यतां सर्वतः, 
शरद-विमल-चन्द्र-मण्डल-मिवोत्थितं. दृश्यते ॥३४।। 
तदेत-दमरेश्वर-प्रचल-मौलि-माला-मणि, 
स्फुरत्‌-किरण-चुम्बनीय-चरणारविन्द-द्ववयम्‌ । 
पुनातु भगवज्जिनेन्द्र तब रूप-मन्धीकृतम्‌ , 
जगत्‌-सकल-मन्यतीर्थ-गुरु-रूप-दोषोदयै:. ॥॥३५।। 
क्षेपकत श्लोका* 
मानस्तम्भा. सरांसि प्रविमलजल, सत्खातिका पुष्पवाटी । 
प्राकारों नाट्यशाला द्वितयमुपवनं, वेदिकांत ध्व्बवजाद्या: ॥। 
शाल: कल्पद्ठमाणां सुपरिवृत्तवनं, स्तूपहर्म्थावली चन । 
प्राकार: स्फाटिकोन्तनूसुरमुनिसभा, पीठिकाग्रे स्वयंभू:।१।। 
वर्षेषु वर्षान्तर पर्वतेषु, नन्दीश्वरे यानि च मंदरेषु, 
यावन्ति चैत्यायतनानि लोके, सर्वाणि बन्दे जिनपुंगवानाम्‌।।२॥। 
अवनितलगतानां कृत्रिमाउकृत्रिमाणाम्‌, 
वनभवनगतानां दिव्य वैमानिकानाम्‌ । 
इह मनुज-कृतानां देव राजार्चितानाम्‌, 
जिनवर-निलयानां भावतो5ह॑ स्मरामि ॥।३।। 
जम्बू-धातक्ि-पुष्करार्ध-वसुधा-क्षेत्र-त्रये ये भवा। 
जचंद्राम्भोज शिखणिड कण्ठ-कनक- प्रावंघनाभाजिना:। 
सम्यग्ज्ञान-चरित्र-लक्षणधरा , दः्धाष्ट-कर्मेन्धना: । 
भूतानागत-वर्तमान-समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः ।।४।। 


प्रथम अध्याय ६६ 
श्रीमन्मेरौ कुलादौ रजदतगिरिवरे शाल्मलौ जम्ब॒वृक्षे , 
वक्षारे चैत्यवृक्षे रातकर-रुचके कुण्डले मानुषांके । 
इष्चाकारे5ज्जनाद्रौ दधिमुखशिखरे व्यंतरे स्वर्गलोके , 
ज्योतिलोकि5भिवंदे भुवनमहितले ,यानि चैत्यालयानि ।।५। 


देवा सुरेन्द्र नरनागसम्चितेभ्य:, 
पापप्रणाशकर भव्य. मनोहरेभ्य: । 
घंटाध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो, 
नित्यं नमो जगति सर्व जिनालयेभ्य: ।।६।। 


कायोत्सर्ग 

इच्छामि भंते ! चेड़य-भत्ति-काउस्सग्गो कओ 
तस्सालोचेड॑ । अहलोय-तिरियलोय-उड्डलोयम्मि, 
क्रिड्टिमाकिट्टिमाणि जाणि जिणचेइयाणि ताणि सव्बाणि 
तीसु वि लोएसु भवणवासिय-वाणवितर-जोइसिय- 
कष्पवासियत्ति चउविहा देवा सपरिवारा दिव्वेण ण्हाणंण, 
दिव्वेण गंधेण, दिव्वेण अक्खेण, दिव्वेण पुप्फेण, दिव्बेण 
चुण्णेण, दिव्वेण दीबेण, दिव्वेण धूबेण, दिव्वेण वासेण, 
णिच्चकाल अंचंति, पुज्जंति, बंदंति, णमंसंति अहमबि इह 
सतो तत्थ संताईं सया णिच्चकालं अच्चरेमि, पुज्जेमि, 
बंदामि, णमस्सामि, दुक्खक्खओ , कम्मक्खओ , बोहिलाहो , 
सुगइगमण , समाहि-मरणं , जिण-गुण-सम्पत्ति होउ-मज्झं । 

।। इति चैत्य भक्ति: ।॥। 


६७ यतिकर्ततव्य प्रबोध सग्रह 
श्री भुतभक्ति 
स्तोष्ये संज्ञानानि परोक्ष-प्रत्यक्ष-भेद-भिन्नानि । 
लोकालोक-विलोकन-लोलित-सल्लोक-लोचनानि. सदा ॥१॥। 
मतिज्ञान की स्तुति 
अभिमुख-नियमित-बोधन- 
माभिनिबोधिक-मनिन्द्रियेन्द्रियजम्‌ । 
बह्वाद्यवगग्रहादिक-कृत- 
घट्त्रिशत्‌ू-जिशत-भेदम्‌ू_ ॥।२।। 
विविधद्धि-बुद्धि-कोष्ट-स्फुट- 
बीज-पदानुसारि-बुद्धयधिकम्‌ । 
संभिन्न-श्रोतृ-तया, 
सार्ध भ्रुतभाजनं बन्दे ।।॥३१। 
श्रुतज्ञान की स्तुति 
भ्रुतमपि-जिनवर-विहितं गणधर-रचितं द्घनेक-भेदस्थम्‌। 
अंगांगबाह्य-भावित-मनन्त-विधषयं नमस्यामि ।।४।। 
भावश्रुतज्ञान 
पर्यायाक्षर-पद-सघात-प्रतिपत्तिकानुयोग-विधीनू._। 
प्राभूतक-प्राभूतकं॑ प्राभूतकं॑ वस्तु-पूर्व. चर ॥॥५।। 
तेषां समासतो5पि च विशति-भेदान्‌ समश्नुवानं तत्‌। 
बन्दे. द्वावशधोक्ते गम्भीर-वर-शास्त्र-पद्धत्या ।।६।। 


प्रथम अध्याय 


श्रुतज्ञान के बारह भेद 
आचार सूत्रकृतं स्थानं समवाय-नामधेयं च। 
व्याख्या-प्रज्॒प्ति. च ज्ञात॒कथोपासकाध्ययने ।।७।। 
बन्देउन्तकृदृश-मनुत्तरोपपादिकदश दशावस्थम्‌ । 
प्रश्नव्याकरण हि. विपाकसूत्र च विनमामि (॥८।। 
दृष्टिबाद ( बारहवे ) अग की स्तुति 
परिकर्म च सूत्र चर स्तौमि प्रथप्रानुयोग-पूर्वगते । 
सार्द्ध चूलिकयापि च पंचविध दृष्टिवाद च॑ ।।९।। 
पूर्वएवत तु चरुर्दशधोदित-पमुत्पादपूर्व -माद्यमहम्‌ । 
आग्राप्रणीय-मीडे. पुरु-बीर्यानुप्रवादं. च ॥॥१०।। 
सततमहमभिवन्दे तथास्ति-नास्ति प्रवादपूर्व च्‌ । 
ज्ञानप्रवाद-सत्यप्रवाद-मात्मप्रवाद च।।११।। 
कर्मप्रवाद-मीडे5थ प्रत्याख्यान-नामधेय॑ च्च। 
दशमं॑ विद्याधार पृथुविद्यानुप्रवां. च ॥॥११२॥। 
कल्याण-नामधेयं प्राणावायं क्रियाविशाल च। 
अथ लोकबिदुसारं बन्दे लोकाग्रसारपदम्‌ ।॥१३।। 


दश च चतुर्दश चाष्टावष्टाएश चर द्वयो-द्विषदक च । 
घोडश च विशति चर तिशतमपि पठ्यचदश चर तथा ।।१९४।। 


वस्तूनि दश दशान्येष्वनुपूर्व भाषितानि पूर्वाणाम्‌ । 
प्रतिबस्तु प्राभूतकानि विशति विशति नौमि ।।१५।। 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
आग्रायणीय पूर्व के १४ अधिकारो के नाम 
पूर्वान्त॑ ह्थपरान्तं धुव-मशथ्रुबव-च्यवनलब्धि-नामानि । 
अध्रुव-सम्प्रणिधि चाप्यर्थ भौमावयाद्य च ।।१६॥। 
सर्वार्थ-कल्पनीयं ज्ञानमतीत॑ त्वनागतं कालम्‌ | 
सिद्धि-मुपाध्यं च तथा चतुर्दश-वस्तूनि द्वितीयस्थ ।।१७।। 
कर्म प्रकृति के २४ अनुयोगो के नाम 
पञचमवस्तु-चतुथ-प्राभूतकस्यानुयोग-नामानि । 
कृतिवेदने तथेव स्पर्शन-कर्मप्रकृतिमेव ।।१८।। 
बन्धन-निबन्धन-प्रक्रमानुपक्रम-मथाभ्युदय-मोक्षौ..। 
सड़क्रमलेश्ये च॒ तथा लेश्याया: कर्म-परिणामौ ।।॥१९।। 
सात-मसातं दीर्घ हस्व॑ भवधारणीय-संज्ञं च। 
पुरुपुदुगलात्मनाम च निधत्त-मनिधत्त-मभिनौमि ।।२०॥। 
सनिकाचित-मनिकाचित-मथ-कर्मस्थितिकपश्चिमस्कधौ । 
अल्पबहुत्व॑ च यजे तदद्वाराणां चतुर्विशम्‌ ।॥२१॥। 
द्वादशांग भश्रुतज्ञान की पद संख्या 
कोटीनां द्वादशशत-मष्टापज्चाशतं सहस्राणाम्‌ । 
लक्षन््यशीति-मेव च पञ्च च बन्दे भ्रुतपदानि ।।२२।। 
एक एक पद के अक्षरों की संख्या 
घोडशशतं चतुस्त्रिशत्‌ कोटीनां त््यशीति-लक्षाणि । 
शतसख्याष्टा सप्तति-मष्टाशीतिं च्ञ॒ पद-वर्णान्‌ ।२३।। 


प्रथम अध्याय । [७० 


अगबाह्मय के भेदो की स्तुति 


सामास्रिकं चतुर्विशति-स्तवं बन्दना प्रतिक्रमणम्‌ । 
बैनसिकं कृतिकर्म च पृथु-दशवैकालिकं च तथा ।।२४।। 


वर-मुत्तराध्ययन-मपि कल्पव्यवहार-मेव-मभिवन्दे । 
कल्पाकल्पं स्तौमि महाकल्पं पुण्डरीक॑ च।।२५॥। 


परिपाटयया प्रणिपतितो 5स्म्यहं महापुण्डरीकनामैव । 

निपुणान्यशीतिक॑ च॒ प्रकीर्णकान्यंग-बाह्यानि ।।२६।। 
अवधिज्ञान की स्तुति 

पुद्टल-मर्यादोक्ते प्रत्यक्ष सप्रभेद-मवधि च। 

देशावधि-परमावधि-सर्वावधि-भेद-मभिवन्दे। । २७।। 

मन.पर्ययज्ञान की स्तुति 

परमनसि स्थितमर्थ मनसा परिविद्य मन्त्रि-महित-गुणम्‌ । 

ऋजु-विपुलमति-विकल्पं स्तौमि मनःपर्ययज्ञानम्‌ ।॥२८।। 
केवलज्ञान की स्तुति 

क्षायिक-मनन्त-मेक॑ त्रिकाल-सर्वार्थ-युगपदवभासम्‌ । 

सकल-सुख-धाम सतत बन्दे5हं केवलज्ञानम्‌ ।।२९।। 

स्तुति के फल की प्रार्थना 


एवमभिष्टृवततो मे ज्ञानानि समस्त-लोक-चक्षूंषि । 
लघु भवताउज्ञानर्द्धि-ज्ञानफलं सौख्य-मच्यवनम्‌ ।।३०।। 


[७१ | यतिकर्तव्य प्रबोध सग्रह 


इच्छामि भंते ! सुदभत्ति-काउस्सग्गों कओ तस्सालोचेउं, 
अंगोबंग-पइण्णए पाहुडय-परियम्म-सुत्त-पढमाणिओग- 
पुव्वगय-चूलिया चेव सुत्तत्थय-धुइ्-धम्मकहाइयं णिच्चकालं 
अच्चेमि, पुज्जेमि, वंदामि, णमस्सामि, दुक्खक्खओ, 
कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमणं, समाहि-मरणं, जिण- 
गुण-संपत्ति होदु मज्झं । 


श्री चारित्र भक्ति 

येनेन्द्रानू भुवन-त्रयस्थ विलसत्‌-केयूर-हारांगदान्‌, 
भास्वन्‌ू-मौलि-मणिप्रभा-प्रविसरोत्‌-तुंगोत्तमांगान्नतान्‌ । 
स्वेषां पाद-पयोर्हेषु मुनय-श्चक्रः प्रकामं सदा, 
वन्दे पञ्चतयं तमद्य निगदन्‌-नाचार-मभ्यर्चितम्‌ ।।१।। 

ज्ञानाचार का स्वरूप 
अर्थ-व्यञज्जन-तद्द्या-विकलता-कालोपधा-प्र भ्रया:, 
स्वाचारयद्यनपद्दवों बहु-मति-श्चेत्यष्टघा व्याहतम्‌ । 
श्रीमज्ज्ञाति-कुलेन्दुना भगवता तीर्थस्य कर्ता उज्जसा, 
ज्ञानाचार-महं ज्रिधा प्रणिपताभ्युद्धूतमे कर्मणाम्‌ ।।२।। 

दर्शनाचार का स्वरूप 
शंका-दृष्टि-विमोह-काडक्षणविधि-व्यावृत्ति-सन्नद्धताम्‌ 
बात्सल्यं विचिकित्सना-दुपरति धर्मोपबृंह-क्रियाम्‌ । 
शक्त्या शासन-दीपनं हित-पथाद भ्रष्टस्प संस्थापनम्‌, 
बन्दे दर्शन-गोचरं॑ सुचरितं मूरध्ना नमन्नादरात्‌ ।।३॥। 


प्रथम अध्याय 


तप आचार ( बाह्य तप ) का स्वरूप 
एकानते शयनोपवेशन-कृति: संतापनं तानवम्‌, 
संख्या-वृत्ति-निबन्धना-मनशनं विष्वाण-मद्धोदिरम्‌ । 
त्यागं चेन्द्रिय-दन्तिनो मदयतः स्वादों रसस्यानिशम्‌, 
घोढ़ा बाह्य-महं स्तुबे शिव गति-प्राप्त्यभ्युपायं तपः ।।४।। 
अन्तरग तपो का वर्णन 

स्वाध्याय: शुभकर्मणश्च्युतव॒त: संप्रत्यवस्थापनम्‌, 

ध्यानं व्यापृतिरामयाविनि गुरौ, वृद्धे चर बाले यतौ । 
कायोत्सर्जन सत्क्रिया विनय-इत्येब॑ तपः षड्विध॑, 
वंदे5भ्यन्तरमन्तरंग. बलवद्ठिद्वेषि विध्वंसनम्‌ ।॥५॥। 

वीर्याचवार का वर्णन 

सम्पग्ज्ञान विलोचनस्यथ दधत:, अ्रद्धानमर्दन्मते, 
वीर्यस्थाविनिगूहनेन तपसि, स्वस्थ ॒प्रयत्नाइ्यते: । 

या वृत्तिस्तणीव नौरविवरा, लध्वी भवोदन्वतो, 
वीर्याचारमह॑ तमूर्जितगुणं, बन्दे सतामर्चितम्‌ ।।६।। 

चारित्राचार का वर्णन 

तिस्र: सत्तमगुप्तयस्तनुमनो, भाषानिमित्तोदया:, 
पश्लेयादि-समाभ्रया: समितय: पज्चब्रतानीत्यपि । 
चारित्रोपहितं त्रयोदशतयं, पूर्व न दृष्ठ॑ परै- 
राचारं परमेष्ठटेनो जिनपते, बीर नमामो वयम्‌ ।।७।। 


७३ यतिकर्ततव्य प्रयोध सग्रह 
पञ्चाचार पालने बालो की बन्दना 
आचार सह-पज्चभेदमुदितं, तीर्थ परंमंगलम्‌, 
निग्रन्थानपि सच्चरितन्रमहतो, वंदे समग्रान्यतीन्‌। 
आत्माधीन सुखोदया मनुपमां,लक्ष्मीमविध्व॑ंसिनीम्‌, 
इच्छन्केवलदर्शनावगमन, प्राज्य प्रकाशोज्वलाम्‌ ।।८।। 
चारित्र पालन मे दोषों की आलोचना 
अज्ञानाद्रदवीवृतं नियमिनोउ5वर्तिष्यहं चान्यथा, 
तस्मिन्नरजितमस्यति प्रतिनवं, चैनो निराकुर्वति । 
वृत्ते सप्तत्यों निधि सुतपसामर्दरि नयत्यदभुतं, 
तन्मिथ्या गुरुदुष्कृत भवतु मे, स्वंर्निंदितो निंदितम्‌ (॥९॥। 
आरित्र धारण करने का उपदेश 

संसार-व्यसनाहतिप्रचलिता, नित्योदय प्रार्थिन:, 
प्रत्यासन्न विमुक्तय: सुमतय,, शान्तैनस: प्राणिन: । 
मोक्षस्थैव कृतं विशालमतुल, सोपानमुच्चैस्तराम्‌, 
आरोहन्तु चरित्र-मुत्तम-मिद, जैनेन्द्र-मोजस्विन: ।॥१०॥। 

इच्छामि भंते ! चारित्त भत्ति काउस्सग्गो कओ, तस्स 
आलोच3उं सम्मणाणजोयस्स सम्मत्ताहिद्वियस्स, सव्वपह्णस्स, 
णिव्वाणमग्गस्स, कम्मणिज्जरफलस्स, खमाहारस्स, 
पञ्चमहव्वयसंपण्णस्स, तिगुत्तिगुत्तस्स, पठ्चसमिदिजुत्तस्स , 
णाणज्ञाण साहणस्स, समया इब परवेसयस्स, सम्म- 
चारित्तस्स णिच्चकालं, अच्चेमि, पुज्जेमि, वंदामि, 
णमस्सामि, दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सगइगमण्णं, 
समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होठ मज्झ॑ । 

॥। इति श्री आरित्रभक्ति ।। 


प्रथम अध्याय [७४ | 
श्री योगि भक्ति 


दुबई छन्‍्द 
कैसे साधु बन का आश्रय लेते है ? 
जातिजरोरुरोग मरणातुर, शोक सहस्रदीपिता:, 
दुःसहनरकपतन सन्त्रस्तधिय: प्रतिबुद्धचेतस: । 
जीवितमंबु बिंदुचपलं, तडिदभ्रसमा विभूतय:, 
सकलमिदंविचिन्त्यमुनय:, प्रशमायवनान्तमाथ्िता: ।।१।। 
भद्ठदिका छन्द 
बन मे जाकर साधु क्‍या करता है ? 
ब्रतसमिति गुप्ति संयुता:, 
शमसुखमाधाय मनसि बीतमोहा: । 
ध्यानाध्ययनवशंगता: , 
विशुद्धये कर्मणां तपश्चरन्ति ।।२।। 
दुबई छन्द 
ग्रीष्प ऋतु मे मुनिराज क्‍या करते हैं ? 
दिनकर किरणनिकरसंतप्त, शिलानिचयेषु निष्पृहा: , 
मलपटलावलिप्त तनव:, शिधिली कृतकर्म बंधना: । 
व्यपगतमदनदर्प रतिदोष, कषाय विरक्त मत्सरा: , 
गिरिशिखरेषुचंडकिरणाभि, मुखस्थितयो दिगम्बरा- ।।३॥। 
भद्ठिका छन्‍्द 
मुनिराज भयंकर आतप की बेदना कैसे सहते हैं ? 
सज्ज्ञानामृतपायिभि:, क्षान्तिपय: सिज्च्यमानपुण्यकाये - । 
धृतसंतोषच्छत्रकै:, तापस्तीब्रो5पि सह्यते मुनीन्‍्द्रै: ।।४।। 


७५्‌ यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


वर्षा ऋतु मे मुनिराज क्‍या करते हैं ? 


शिखिगल कज्जलालिमलिनै, विंबुधाधिपचाप चित्रितैः, 
भीमरवैर्विसृष्टणण्डा शनि, शीतल वायु वृष्टिभिः । 
गगनतलं विलोक्य जलदै:, स्थगितं सहसा तपोधना:, 
पुनरपि तरुतलेषु विषमासु, निशासु विशंकमासते ।।॥५॥। 
जलधाराशरताडिता ,न चलन्ति चरित्रतः सदा नृसिंहा: । 
संसार दुःख भीरव:, परीषहा राति-घातिनःप्रवीरा: ।।६॥।। 
दुबई छनन्‍्द 
शीतकाल मे थरे मुनिराज क्‍या करते हैं ? 

अविरतबहल तुहिनकण, वारिभिरंघ्तिपपत्र पातनै- 
रनवरतमुक्तसात्काररवै:, पुरुषैरधानिलै: शोषितगात्रयष्टय:। 
इह शभ्रमणा धृतिकंबलावृता: शिशिरनिशां, 

तुषधार विषमां गमयन्ति, चतुःपथे स्थिता: ।॥७॥। 

स्तुति फल की याचना 
इति योगत्रयधारिण:, सकलतपशालिन:प्रवृद्धपुण्यकाया: । 
परमानन्दसुखैषिण:, समाधिमग्रय॑ दिशंतु नो भदन्ता: ।॥८।। 
क्षेपकश्लोकानि 

योगीश्वरानू_ जिनान्सवनयोगनिर्धृत ऋल्‍ल्मषान्‌ । 
योगैस्त्रभिहं बंदे, योगस्कथ प्रतिष्ठितान्‌ ।१।। 
प्रावट्कालेसविद्युत्प्रपतितसलिले वृक्षमूलाधिवासा: । 
हेमंते राजिमध्ये, प्रतेविगतभयाकाष्ठवत्‌ त्यक्तदेहा: ।१।। 


प्रथम अध्याय ७६ 
ग्रीष्पे सूर्यासुतप्ता, गिरिशिखरगता: स्थानकूटान्तरस्था: । 
ते मे धर्म प्रदद्युमंनिगणवृषभा मोक्षनि-श्रेणिभूता: ।२।। 
गिम्हे गिरिसिहरत्था, वारिसायालेरुक्खमूलरयणीसु । 
सिसिरे वारिसयणा, ते साहू वंदिमो णिच्च ।।३॥। 
गिरिकंदरदुर्गेष,, ये. बसंति दिगंबरा: । 
पाणिपात्र  पुटाहारास्ते यांति परमां गतिम्‌ ।।४।। 

कायोत्सर्ग. 

इच्छामि भंते ! योगि-भत्ति-काउस्सग्गो कओ, 
तस्सालोचेउं अट्डटाइज्जदीवदोसमुद्देसु , पण्णारस-कम्मभूमिसु , 
आदावणरुक्खमूलअब्भोबासठाणमोण-विरासणेक्कपास 
कुक्कुडासण चउछपक्खखवणादि जोगजुत्ताण , सव्वसाहूण , 
णिच्चकालं, अच्च्रेमि, पुज्जेमि, वंदामि, णमस्सामि, 
दुम्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगड्गमण, 
समाहिमरण , जिणगुणसपत्ति होठ मज्झ । 
।। इति श्रीयोगिभक्ति ।। 


आचार्य भक्ति 
स्कन्दच्छन्द. 
सिद्ध-गुण-स्तुति निरता, नुद्धृूत-रुषाग्नि-जालबहुलविशेषान्‌। 
गुप्तिभिरभिसंपूर्णान्‌ मुक्ति युतःसत्यवचनलक्षितभावान्‌ ।। 
मुनिमाहात्म्य विशेषान्‌ू, जिनशासनसत्प्रदीपभासुरमूर्तीन्‌ । 
सिद्धि प्रपित्सुममसो, बद्धरजोविपुलमूलघातनकुशलान्‌ ।। 


[७७ | यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
गुणमणिविरच्ितवपुष: ,घड्द्रव्यविनिश्चितस्थधातृन्सततम्‌ । 
रहितप्रमाद्र्यान्‌, दर्शनशुद्धान्‌ू गणस्थ संतुष्टि करान्‌ ।। 
मोहच्छिदुग्रतपस:, प्रशस्तपरिशुद्धहदयशोभन व्यवहारान्‌ । 
प्रासुकनिलया ननघानाशा विध्वंसिचेततो हतकुपथान्‌ ॥। 
धारितविलसन्मुण्डान्चर्जितबहु दण्डपिण्डमण्डल निकरान्‌ । 
सकलपरीषहजयिन:, क्रियाभिरनिशंप्रमादतः परिरहितान्‌ ।। 
अचलाच्व्यपेतनिद्रानू, स्थानयुतान्कष्टदुष्टलेश्या हीनान्‌ । 
विधिनानाभ्रितवासा, नलिप्तदेहान्विनिर्जितेन्द्रियकरिण: ।। 
अतुलानुत्कुटिकासान्विविक्त चित्तानखंडितस्वाध्यायान्‌ । 
दक्षिणभावसमग्रानू, व्यपगतमदरागलो भशठमात्सय्यान्‌ ।। 
भिन्नार्तरौद्रपक्षान्‍्संभावित, धर्मशुक्लनिर्मल हृदयान्‌ । 
नित्यंपिनद्धकुगती न्‌ ,पुण्यान्गण्योदयान्विलीनगारवरचर्यान्‌ ।। 
स्कन्दच्छन्दः 
तरुमूलयोगयुक्ता , 
नवकाशा तापयोगराग सनाथान्‌ । 
बहुजन हितकर चर्या- 
नभयाननघान्महानुभाव विधानान्‌ ।।९।। 


ईदृशगुणसंपन्नान्‌ , 

युष्मान्भक्त्या विशालया स्थिरयोगान्‌ । 
विधिनानारत मग्रधान्‌- 

मुकुलीकृतहस्तकमल शोभित शिरसा ।।१०।। 


प्रथम अध्याय | ७८ 


अभिनौमि सकलकलुष, 

प्रभवोदय जन्म जरामरण बंधन मुक्तान्‌ । 
शिवमचल मनघमक्षय- 

मव्याहत मुक्ति सौख्यमस्त्विति सततम्‌ ।॥११।। 

क्षेपकश्लोकानि 

श्रुतजलधिपारगेभ्य:, स्वपरमतविभावनापदुमतिभ्य: । 
सुचरित तपोनिधिभ्यो, नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य: ॥। 
छत्तीसगुणसमग्गे,  पंचविहाचारकरण संदरिसे । 
सिस्साणुग्गहकुसले,  धम्माइरिये सदा वंदे ॥। 
गुरुभत्ति संजमेण य, तरंति संसारसायरं घोरं 
छिणणंति अट्ठकम्मं, जम्मणमरणं ण ॒ पावेंति ।। 
ये नित्य॑ ब्रतमंत्रहोमनिरता, ध्यानागिन होन्राकुला: । 
घट्कर्माभिरतास्तपोधन धना:, साधुक्रिया: साधव: ।। 
शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चंद्राक॑ तेजो5धिका: । 
मोक्षद्वारा कपाट पाटनभटा: प्रीणंतु मां साधव: ।। 
गुरव: पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन नायका: । 
चारित्रा्ण गंभीरा, मोक्षमार्गोपदेशका: ।। 
प्राज्ञ: प्राप्ससमस्त शास्त्र हृदय, प्रव्यक्तलोकस्थिति: । 
प्रस्ताश: प्रतिभापर प्रशमवान्‌ प्रागेष दृष्टोत्तर: ।। 


प्रायः प्रश्नसह: प्रभु: परमनो, हारी परानिन्दया । 
ब्रूयाद्धमकथां गणी गुणनिधि:, प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर: ।। 


७६ यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


भ्रुमविकलं शुद्धा वृत्ति: परप्रतिबोधने । 
परिणतिरुरुद्योगो मार्ग प्रवर्तन सद्दिधौ ।। 
बुधनुतिरनुत्सेको, लोकज्ञता. मृदुताउस्पृहा । 
यतिपतिगुणा यस्मिन्नन्ये च सोउस्तु गुरु: सताम्‌ ।। 
विशुद्धवंशः परमाभिरूपो जितेन्द्रियोधर्मकथाप्रसक्त: । 
सुखद्धिलाभेष्वविसक्तचित्तो बुधै: सदाचार्य इति प्रशस्त:।। 


विजितमदनकेतु निर्मलं निर्विकारं, 
रहितसकलसंगं संयमासक्त चित्त । 
सुनयनिपुणभावं ज्ञाततत्वप्रपञ्चम्‌ 
जननमरणभीतं सदगुरु नौमि नित्यम्‌ ।। 
सम्यग्दर्श मूलं, ज्ञानस्कंधं चरित्रशाखाद्यम्‌ । 
मुनिगणविहगाकीर्ण, माचार्य महाद्रमम्‌ वन्दे | 
कायोत्सर्ग: 


इच्छामि भंते ! आइरियभत्ति-काउस्सग्गो कओ 

तस्सालोचेउं सम्मणाण, सम्मदंसण सम्मचरित्तजुत्ताणं 

पंचविहाचाराणं आइरियाणं, आयारादि सुदणाणोबदेसयाणं , 

उवज्ञायाणं, तिरमगणगुणपालणरयाणं , सब्वसाहू्ण , 

णिच्चकालं अच्चेमि, पुज्जेमि, बंदामि, णमस्सामि, 

दुक्खक्कओ , कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगइगमण , समाहि- 
मरणं, जिण-गुण-सम्पत्ति होउ-मज्झं । 
।। इत्याचार्य भक्ति. (| 
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श्री पञ्च गुरु भक्ति 
श्रीमदमरेन्द्र-मुकुट-प्रधघटित- 
मणि-किरण-वारि-धाराभिः । 
प्रक्षालित-पद-युगलान्‌ , 
प्रणमामि जिनेश्वरानू भक्त्या ।॥१॥। 
अष्टगुणैः समुपेतान्‌, 
प्रणष्ट-दुष्टाप्ट-कर्मरिपु-समितीन्‌ू_। 
सिद्धान सतत-मनन्‍्तान्‌- 
नमस्करो मीष्ट तुष्टि संसिदध्ये ।॥२।। 
साचार-शभ्रुत-जलधीन्‌- 
प्रतीर्य॑ शुद्धोरुचरण-निरतानाम्‌ । 
आचार्याणां पदयुग- 
कमलानि दधे शिरसि मे5हम्‌ ।।३॥। 
मिथ्या-वादि-मद्रोग्र-ध्वान्त-प्रध्वन्सि-बचन-सदर्भान्‌ । 
उपदेशकान्‌ प्रपद्ये मम दुरितारि-प्रणाशाय ।।४॥। 
सम्यग्दर्शन-दीप-प्रकाशका-मेय-बोध-सम्भूता:..__। 
भूरि-चरित्र-पताकास्ते साधु-गणास्तु मां पान्तु ।॥५।। 
जिन-सिद्ध-सूरि-देशक-साधु-वरानमल गुण गणोपेतान्‌ । 
पडञ्चनमस्कार-पदे-स्त्रि-सन्ध्य-मभिनौमि मोक्ष-लाभाय ।।६।। 
एष: पञ्चनमस्कार:, सर्वपापप्रणाशन: । 
मगलाना चर सर्वेषां, प्रथम मंगल भवेत्‌ ॥७॥। 
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अहत्सिद्धाचार्यो-पाध्याया: सर्वसाधव: । 
कुर्वन्तु मंगला: सर्वे, निर्वाण परमश्रियम्‌ ।।८।। 


सर्वान्‌ जिनेन्द्र चंद्रान्‌, सिद्धानाचार्य पाठकान्‌ साधून्‌ । 
रत्नत्नरयं च बंदे, रलत्रयसिद्धये भक्त्या ॥॥९।। 


पांतु श्रीपादपदमानि,  पञ्चानां परमेष्ठिनां । 
लालितानि सुराधीश, चूडामणि मरीचिभि: ।।१०।। 


प्रतिहार्यजिनान्‌ सिद्धान्‌, गुणैः सूरीनू_ स्वमातृभि: । 
पाठकान्‌ विनये: साधून्‌, योगांगैरष्टभि: स्तुबवे ॥॥११।। 
कायोत्सर्ग 

इच्छामि भंते ! पंचमहागुरु-भत्ति-काउस्सग्गो कओ 
तस्सालोचेउ, अट्ठ-महा-पाडिहेर-संजुत्ताणं , अरहंताणं , अट्ट- 
गुण-सम्पण्णाणं, उड्डलोय मत्थयम्मि पइट्टियाणं, सिद्धाणं, 
अट्ट-पवय-णमउ संजुत्ताणं आइरियाणं, आयारादि 
सुदणाणोवदेसयाण उवज्ञञायाणं, ति-रयण-गुण पालशरदाणं 
सव्वसाहूणं, सया णिच्चकालं अच्चेमि, पुज्जेमि, वंदामि, 
णमस्सामि, दुक्खक्खओ , कम्मक्खओ , बोहिलाहो, सुगइ- 
गमणं, समाहि-मरणं, जिण-गुण-सम्पत्ति होठ मज्झं । 

)। इति पउ्च गुरु भक्ति. ।। 
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श्री शाँत भक्ति 
न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन्‌ ! पादद्वयं ते प्रजा:, 
हेतुस्तत्न विचित्र दुःख निचयः संसार घोरारणव:। 
अत्यन्त स्फुरदुग्र रश्मि निकर व्याकीर्ण भूमण्डलो, 
ग्रैष्प: कारयतीन्दु पाद सलिल च्छायानुरागं रवि: ॥।१।। 
प्रणाम करने का ऐहिक फल 

क्रुद्धाशीविंष दष्ट दुर्जए विष ज्वालावली विक्रगो, 
विद्या भेषज मन्त्र तोय हवने याति प्रशास्ति यथा । 
तद्‌ बत्ते चरणारुणाम्बुज युग स्तोत्रोन्मुखानां नृणाम्‌, 
विघ्ना:कायविनायकाश्च सहसा शाम्यन्त्यहो विस्मय: ।।२।। 


प्रणाम करने का फल 


सन्तप्तोत्तम काउचन क्षितिधर श्री स्पर्द्धि गौरबुते, 

पुंसां त्वच्चरणप्रणाम करणात्पीडा- प्रयान्तिक्षयं । 

उद्यद्धास्कर विस्फुरतूकर शतव्याघात निष्कासिता, 

नाना देहि विलोचन-द्युतिहा शीघ्वं यथा शर्वरी ॥॥३।। 
मुक्ति का कारण जिन स्तुति 

त्रैलोक्येश्वर भग लब्ध विजयादत्यन्त रौद्रात्मकान्‌, 

नाना जन्म शतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिण: । 

को वा प्रम्खलतीह केन विधिना कालोग्र दावानलान्‌, 

न स्याच्चेत्तव पाद पद्म युगल स्तुत्यापगा वारणम्‌ ।।४।। 


८३ यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
स्तुति से असाध्य रोगों का नाश 


लोकालोक निरन्तर प्रवितत्‌ ज्ञानैक मूर्त्ते विभो ! 

नाना रत पिनद्ध दण्ड रुचिर श्रेतातपत्रत्रय । 
त्वत्पाद द्वव पूत गीत रबत: शीक्ष द्रवन्त्यामया, 
दर्पाध्मातमृगेन्द्रभीम निनदाद वन्या यथा कुझरा: ।।॥५।। 


स्तुति से अनन्त सुख 


दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्री मेरु चूडामणे, 
भास्वद्‌ बाल दिवाकर-द्युतिहर प्राणीष्ट भामण्डल । 
अव्याबाध मचिन्त्यसार मतुलं त्नक्तोपमं शाश्वतम्‌, 
सौख्य॑ त्वच्चरणारविन्द युगल स्तुत्यैव सम्प्राप्पते ।।६।। 


भगवान्‌ के चरण-कमल प्रसाद से पापो का नाश 


यावन्नोदयते प्रभा परिकरः श्रीभास्करो भासयंस्‌, 
तावद्‌ धारयतीह पंकज बन निद्रातिभार श्रमम्‌ । 
यावचत्त्वच्चरणद्ववस्थ भगवन्‌ ! न स्यात्‌ प्रसादोदय- 
स्तावज्जीब निकाय एब बहति प्रायेण पापं महत्‌ ।॥७॥। 


स्तुति फल याचना 


शान्ति शान्ति जिनेन्द्र शान्त, 
मनसस्त्वत्पाद पद्माश्रयात्‌ । 

संप्राप्ता: पृथिवी तलेषु बहव:, 
शान्त्यर्थिन: प्राणिन: ।। 


प्रथम अध्याय 
कारुण्यान्‌ मम भाक्तिकस्यथ च विभो ! 
दृष्टि प्रसन्नां कुरु । 
त्वत्पादद्वण दैवतस्थ गदत:, 
शान्त्यष्टकं भक्तित: ।।८।। 


शान्ति जिन॑ शशि निर्मल वक्त्रं, 
शीलगुण वत संयम पात्रम्‌ । 
अष्टशतार्चित लक्षण गात्रं, 
नौपि जिनोत्तम मम्बुज नेत्रम्‌ ।॥९।। 


पञ्ञम मीप्सित-चक्रधराणां, 
पूजित मिन्द्र-नरेन्द्र-गणैश्च । 
शान्तिकरं गण- शान्ति-मभी प्सु:, 
घोडश-त'थथकरं-प्रणमामि ।।१०।। 
दिव्यतरु: सुर-पुष्प-सुवृष्टि- 
टुन्दुभिगसन-योजन घोषौ । 
आतप-वारण-चामर-युग्मे , 
सस्य विभाति अर मण्डलतेजः ॥॥११॥। 


त॑ जगर्दाध्वत-शान्ति-जिनेन्द्र , 
शान्तिक' शिरसा प्रणमामि । 
सर्व गणाय तु यच्छतु शान्ति, 
मह्यमर पठते परमां च ॥॥१२।। 


ब्ध 


प्‌ यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


येधभ्यर्थिता मुकुट-कुण्डल-हार-रल्नै:, 
शक्रादिभि: सुरगणैःस्तुत-पादपदमाः । 
ते मे जिना: प्रवर-वंश-जगत्प्रदीपा:, 
तीर्थंकरा: सतत शान्तिकरा भवन्तु ।॥१३।। 
सम्पूजकानां प्रतिपालकानां , 
यतीन्द्र-सामान्य-तपोधनानाम्‌ । 
देशस्य राष्ट्रस्थ पुरस्थ राज्ज:, 
करोतु शान्ति भगवान्‌-जिनेन्द्र: ।॥१४।। 
क्षेम॑ सर्वप्रजानां प्रभवतु, 
बलवान्‌ धार्मिको भूमिपाल: । 
काले काले चर सम्यग्‌ वितरतु मघवा, 
व्याधयो यान्तु. नाशम्‌ । 
दुर्भिक्षं चौरमारि: क्षणमपि जगतां, 
मास्मभूज्जीव-लोके । 
जैनेन्द्र धर्मचक्रं प्रभवतु सतत, 
सर्व-सौख्य-प्रदायि ।१५।। 
तद्‌ द्रव्यमव्ययमुदेतु शुभ स देशः, 
संतन्‍्यतां प्रतपतां सततं सकाल: । 
भाव: स नन्दतु सदा यदनुग्रहेण, 
रलंत्रयं॑ प्रतपतीह मुमुक्षवर्ग ।॥१६।। 


प्रध्वस्त घाति कर्माण:, केवलज्ञान भास्करा: । 
कुर्वन्तु जगतां शान्ति, वृषभाद्या जिनेश्वरा: ।।१७।। 


प्रथम अध्याय 
क्षेपक श्लोकानि 
शांति शिरोधृत जिनेश्बर शासनानां, 
शान्ति: निरन्तर तपोभव भावितानां । 
शान्ति: कषाय जय जृम्भित वैभवानां, 
शान्ति" स्वभाव महिमानमुपागतानाम्‌ ।।१।। 
जीवन्तु संयम सुधारस पान तृप्ता, 
नंदतु शुद्ध सहसोदय सुप्रसन्ना. । 
सिद्धबतु सिद्धि सुख संगकृताभियोगा: , 
तीव्र तपन्तु जगतां त्रितये5हदाज्ञा (॥२।। 
शान्ति: शतनुता समस्त जगत:, सगच्छतां धार्मिके- । 
श्रेय: श्री परिवर्धतां नयधरा, धुर्यों धरित्री पति: ।॥२॥। 


सद्ठिद्याससमुद्गिरन्तु कबयो, नामाप्य धस्यास्तु मा । 
प्रार्थ वा कियदेक एवं, शिवकृद्धमों जयत्वहताम्‌ ।।३॥। 

इच्छामि भते ! संतिभत्ति-काउस्सग्गो कओ, तस्सालोचेउ, 
पञ्च-महा-कल्लाण-सपण्णाण , अट्टमहापाडिहेर-सहियाणं , 
चउतीसातिसय-विसेस-संजुत्ताणं , बत्तीस-देवेद-मणिमय मउड 
मत्थय महियाणं बलदेव वासुदेव चकक्‍कहर रिसि-मुणि- 
जदि-अणगारोब गूढ़ाण, थुइ-सय-सहस्स-णिलयाण, उसहाइ- 
वीर-पच्छिम-मगल-महापुरिसाणं णिच्चकालं, अच्च्रेमि, 
पुज्जेमि, वंदामि, णमस्सामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ , 
बोहिलाओ, सुगइमगणं, समाहि-मरणं जिण-गुण सम्पत्ति 
होदु मज्झं । 


८७ यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
श्री समाधि भक्ति 

स्वात्माभिमुख-संवित्ति, लक्षणं श्रुत-चक्षुषा, 
पश्यन्पश्यामि देव त्वां. केवलन्ञान-चक्षुषा ।॥१॥। 
शास्त्राभ्यासो जिनपति-नुति:, संगति सर्वदायें:, 
सदवृत्तानां गुणणण-कथा, दोषवादे च मौनम्‌। 
सर्वस्थापि प्रियहितवच्चो भावना चात्मतत्त्वे, 
संपद्धन्तां मम भवभवे यावदेतेउपवर्ग: ।।२।। 


जैनमार्गरुचिरन्यमार्ग निर्वेगता, जिनगुणस्तुतौ मतिः । 
निष्कलक विमलोक्ति भावना: , सभवन्तु मम जन्म-जन्मनि। ३ ।। 
गुरुमूले यति-निचिते-चैत्यसिद्धान्त वार्धिसद्घोषे, 

मम भवतु जन्म जन्मनि, सन्‍्यसन समन्वितं मरणम्‌। 
जन्मजन्मकृतं पापं, जन्मकोटि समार्जितम्‌, 
जन्ममृत्युजरामूलं , हन्यते जिनवंदनात्‌ ।।५॥।। 
आबाल्याज्जिनदेवदेव ! भवत:, श्री पादयो: सेवया, 
सेवासक्तविनेयकल्पलतया, कालोउद्ययावद्गत: । 

त्वा तस्या: फलमर्थये तदधुना, प्राणप्रयाणक्षणे, 
त्वन्नामप्रतिबद्धवर्णपठने, कण्ठो3स्त्वकुण्ठो मम ।॥६।। 
तबपादौ मम हृदये, मम हृदयं तब पदद्दये लीनम्‌ । 
तिष्ठतु जिनेन्द्र ! ताबद्यावन्निर्वाण संप्राप्ति: ।॥७।। 
एकापि समर्थेयं, जिनभक्ति-दुर्गतिं निवारयितुम्‌ । 
पुण्यानि चर पूरयितुं, दातुं मुक्तिश्रियं. कृतिन: ।॥८।। 


प्रथम अध्याय 


परुचअरिंजयणामे पञ्च , य मदि-सायरे जिणेवन्दे । 
पठ्च  जसोयरणामे, पञ्चय सीमंदरे वन्दे ।।९।। 
रयणत्तयं च वंदे, चउबवीस जिणे चर सब्बदा बंदे । 
पञ्चगुरूणां वदे, चारणचरण . सदावदे ।।१०।। 
अहमित्यक्षं ब्रह, वाचक॑ परमेष्ठिन: । 
सिद्धचक्रस्य सद्दवीजं,  सर्वतः प्रणिदध्महे ।।१९।। 
कर्माष्टकविनिर्मुक्ति मोक्षलक्ष्मीनिकेतनम्‌ । 
सम्यक्त्वादि गुणोपेत, सिद्धचक्रं नमाम्यहम्‌ ।।१२।। 
आकृष्टि सुरसंपदा विदधते, मुक्तिअयो वश्यताम्‌, 
उच्चाट विपदा चतुर्गतिभुवां, विद्वेषमात्मैनसाम्‌ । 
स्तम्भ दुर्गमनं प्रति प्रथततो, मोहस्य सम्मोहनम्‌, 
पायात्यञज्च नमस्क्रियाक्षमयी, साराधना देवता ।।१३।। 
अनन्तानन्‍न्त ससार, सततिच्छेद  कारणम्‌। 
जिनराजपदाम्भोज,_ स्मरणं शरण मम ।।१४।॥। 
अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरण मम। 
तस्मात्‌ कारुण्यभावेन, रक्ष-रक्ष जिनेश्बर !।।१५॥। 
नहित्राता नहित्राता, नहित्राता जगत्वये। 
वीतरागात्पो देबो, न भूतो न भविष्यति ।।१६।। 
जिनेभक्ति जिनेभक्ति, जिनेभक्ति दिने दिने। 
सदामेउस्तु सदामेउस्तु, सदामेउस्तु भबे भवे ।।१७॥। 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
याचे5हं याचे5हं, जिन ! तब चरणारविंदयोर्भदित्म्‌ । 
याचे5 याचे5हं, पुनरपि तामेब तामेव ।।१८।। 


विध्नौघा: प्रलयं यान्ति, शाक्रिनी-भूत पतन्नगा: । 
विषो निर्विषतां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे ।।१९।। 
कायोत्सर्ग: 

इच्छामि भंते ! समाहिभत्ति काउस्सग्गो कओ, 
तस्सालोचेउं, रमणत्तयसरूवपरमप्पज्ञाणलक्खणं समाहि- 
भत्तीये णिच्चकालं अच्चेमि, पुज्जेमि, बंदामि, णमस्सामि, 
दुक्‍्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगइक्‍़गमणं, 
समाहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति होउ, मज्झं । 

॥। इति-समाधिभक्ति ।॥। 


श्री निर्वाण भक्ति 
आर्या छन्द 
विबुधपति-खगपतिनरपतिधनदोरगभूतयक्ष पतिमहितम्‌ । 
अतुलसुखविमलनिरुपमशिवमचलमनामयं हि संप्राप्तम्‌ ।॥१।। 


कल्याणै:-संस्तोष्ये पठ्चभिरनघं जिलोक परमगुरुम्‌ । 
भव्यजनतुष्टिजननैर्दुरवापै : सनन्‍्मति भक्त्या ॥।२।। 


आषाढसुसितषष्ठधां हस्तोत्तरमध्यमाभ्ितेशशिनि । 
आयात: स्वर्गसुखं भुक्त्वापुष्पोत्तराधीश: ।।३।। 


प्रथम अध्याय ६० 
सिद्धार्थनूपतितनयों भारतवास्थे. विदेहकुण्डपुरे । 
देव्यां प्रियकारिण्यां सुस्वप्रान्‌ संप्रदश्य॑ विभु: ।।४॥।॥ * 


चैनत्नसितपक्षफाल्गुनि शशांकयोगे दिने त्रयोदश्याम्‌ । 
जज्ले स्वोच्चस्थेषु ॒ग्रहेषु सौम्येषु.. शुभलग्ने ।५।। 


हस्ताअते शशांके चैत्र ज्योत्स्ने चतुर्दशीदिवसे । 


पूर्वाह्णे रलघटेविबुधेन्द्राश्यक्ररभिषेकम्‌ ।।६।॥। 
भुक्त्वता कुमारकाले तिशद्वर्षाण्यनंत गुणराशिः। 
अमरोषनीतभोगान्सहसाभिनिबोधितो <न्येद्यु' ।।७।। 


नानाविधरूपचितां विचित्रकूटोच्छिता मणिविभूषाम्‌ । 
चन्द्रप्रभाखपशिविकामारुत्य... पुराद्धिनि. क्रान्तः ।॥८।। 
मार्गशिरकृष्णदशमी हस्तोत्तर मध्यमाभ्िते सोमे । 
षष्ठेन त्वपरह्े. भक्तेन जिन: प्रवव्राज ।।९।। 
ग्रामपुर खेटकर्वटमटंब. घोषाकरान्प्रविजहार । 
उग्रैस्तपोविधानैद्ठांद्शवर्षाण्यमर पूज्य, ।॥१०।। 
ऋजुकूलायास्तीरे शाल्मद्रुम संभ्रिते शिलापढ़े । 
अपराहे पष्ठलेनास्थितस्थ खलु जृूंभिकाग्रामे ।॥१९१॥। 
वैशाखसितदशम्यां. हस्तोत्तरमध्यमाश्रिते चन्द्रे। 
क्षपकश्रेण्यारूठस्योत्पन्नं केवलज्ञानम्‌ ।।॥१२॥। 
अथ भगवान्‌ संप्रापद-दिव्यं॑ वैभारपर्वत॑ रम्यम्‌ । 
चातुर्वर्य. सुसंघस्तत्राभूद गौतमप्रभूति ।॥१३॥। 


६१ यतिकर्त्तव्य प्रबोध सम्रह 


छत्राशोकौ घोष सिंहासन दुंदुभि कुसुमवृष्टिम्‌ । 
बरचामर भागमण्डलदिव्यान्यन्यानि चाबापत्‌ ।॥१४।। 


दसविधमनगाराणामेकादशधोत्तर तथा धर्मम्‌। 
देशयमानो व्यवहरंस्त्रिशद्वर्षाण्पथ.. जिनेन्द्र: ।॥१५।। 


पदमवनदीर्धिकाकुल विविध ह्ुमखण्ड मणिडते रम्ये । 
पावानगरोद्याने. व्युत्स्गेण स्थित: स मुनि: ।।१६।। 


कार्तिककृष्ण स्यान्ते स्वातावृक्षे निहत्यकर्मरज: । 
अवशेषं संप्रापद्व्यजरामरमक्षयं सौख्यम्‌ ।।१७।। 


परिनिर्वृत्तं जिनेन्द्र ज्ञात्वा विबुधाह्यथासु चागम्य । 
देवतरुरक्तचन्दन कालागरु सुरभिगो शीर्ष: ।॥१८।। 
अग्नीन्द्राज्जिनदेहँ मुकुटानलसुरभि धूपवरमाल्यै: । 
अभ्यर्च्य गणधरानपि गतादिवं खं चर बनभवने ।।१९।। 


इत्येवं भगवति वर्धमान चन्द्रे, 

यः स्तोत्र पठति सुसंध्ययोद्धयो्हिं । 
सो5नन्तं परमसुखं नृदेवलोके, 

भुक्त्वान्ते शिवपदमक्षयं प्रयाति ।२०॥। 


यत्राहतां गणभूतां श्रुतपारगाणां, 
निर्वाणभूमिरिह भारतवर्षजानाम्‌ । 
तामद्य शुद्धमनसा क्रियया वचोभि:, 
संस्तोतुमुद्यतमति: परिणौमि भक्त्या ।।२१।। 
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कैलाश शैलशिखरे परिनिर्वृतो5सौ, 

शैलेशिभावमुपपद्ध  वृषो महात्मा । 
अम्पापुरे च वसुपूज्यसुत: सुधीमान्‌, 

सिद्धि परामुपणतो गतरागबन्ध: ।।२२।। 
यत्प्रार्थते शिवमयं विबुधेश्वराद्यै:, 

पाखण्डिभिश्च परमार्थनवेष शीलै: । 
नष्टाप्ट कर्म समये तदरिष्टनेमि:, 

संप्राप्ततानू. क्षितिधरे  वृहदूर्जयन्ते ।।२३।। 


पावापुरस्य बहिरुन्नत भूमिदेशे, 
पदमोत्पलाकुलवतां सरसां हि मध्ये । 

श्री वर्द्धणआान जिनदेव इति प्रतीतो, 
निर्वाणमाप भगवान्प्रविधृतपाषप्मा ।।२४।। 


शेषास्तु ते जिनवरा जितमोहमल्ला, 

ज्ञानार्क भूरि किरणैरवभास्थ लोकान्‌ | 
स्थान पर निरवधारित सौख्यनिष्ठं , 

सम्मेद पर्वततले समवापुरीशा: ।।२५।। 


आद्यश्चतुर्दशदिनैर्विनिवृत्त योग: , 
घष्ठेन निष्ठितकृतिर्जिन वर्द्धमान:। 
शेषाविधूत घनकर्म निबद्धपाशा:, 
मासेन ते यतिवरांस्त्वभवन्वियोगा: ।।२६।। 
माल्यानि वाक्स्तुतिमये: कुसुमै: सुदृब्धा- 
न्यादाय मानसकरैरभित:. किरन्तः 
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पर्येम आदृतियुता भगवद्निषद्या:, 

संप्राधिता वयमिमे परमां गति ता: ।।२७।। 
शन्रुञ्जये नगबरे दमितारिपक्षा:, 

पण्डो: सुताः परमनिरवृतिमभ्युपेता: । 
तुंग्यां तु संगरहितो बलभद्रनामा, 

नद्यास्तटे. जिनरिपुश्च सुवर्णभद्र: ।॥२८।। 
द्रोणीमति प्रबलकुण्डल मेढ्के च, 

वैभारपर्वततले वरसिद्धकूटे । 
ऋष्यद्रिके चर विपुलाद्रिबलाहके च, 

विन्ध्धे चर पोदनपुरे वृषदीपके च।॥२९।। 
सह्याचले चर हिमवत्यपि सुप्रतिष्ठे, 

दण्डात्मके. गजपथे . पृथुसारयष्टौ । 
ये साधवों हतमला: सुगतिं प्रयाता:, 

स्थानानि तानि जगति प्रथितान्य भूबन्‌ ।।३०।। 
इक्षोविकार रसपृक्त गुणेन लोके, 

पिष्टोषईधिक॑ मधुरतामुपयाति यद्वत्‌। 
तद्बच्च पुण्यपुरुषै रुषितानि नित्यं, 

स्थानानि तानि जगतामिह पश्वनानि ।।३१।। 
इत्यहतां शमवतां च महामुनीनां, 

प्रोक्ता मयात्र परिनिरवृति भूमि देशाः। 
तेमे जिना जितभया मुनयश्च शांता:, 

दिश्यासुराशु सुगतिं निरवद्यसौख्याम्‌ ।।३२।। 


प्रथम अध्याय ६४ 

क्षेपक श्लोकानि 
कैलाशाद मुनीन्‍्द्रः पुरुपपदुरितों मुक्तिमाप प्रणूतः । 
चंपायां वासुपूज्यस्त्रिशपतिनुतो . नेमिरप्यूर्जयंते ।१।। 
पाबायां वर्धमानस्त्रिभुवनगुरवों विंशतिस्तीर्थनाथा: । 
सम्मेदाग्रे प्रजग्मुर्ददतु विनमतां निवृत्ति नो जिनेन्रा: ।।२।। 
गोर्गजोश्व: कपि: कोक: सरोज: स्वस्तिकः शशी । 
मकरः श्रीयुतो वृक्षों गंडो महिष सूकरौ ।॥।३॥। 
सेधा वज्रमृशच्छागा: पाठीन: कलशस्तथा । 
कच्छपश्चोत्पलं॑ शंखो. नागराजश्च केसरी ।।४।। 
शान्ति कुन्‍्थवर कौरव्या यादवौ नेमिसुव्रतौ । 
उग्रनाथौ पार्बवीरा शेषा इक्ष्वाकुबंशजा: ।।५।। 


अज्चलिका 


इच्छामि भंते ! परिणिव्वाणभत्ति काउस्सग्गो कओ 
तस्सालोचेउं, इमम्मि, अवसप्पिणीए चउत्थ सम्रयस्स 
यच्छिमे भाए, आउट्टमासहीणे वासचउक्कम्मि सेसकालम्मि, 
पावाए णयरीए कत्तिय मासस्स किण्ह चउदसिए रत्तीए 
सादीए, णक्खत्ते, पच्चुसे, भयवदो महदि महावीरो 
बड्स्‍डमाणो सिर्धि गदो । तिसुबि लोएसु, भवणवासिय- 
वाणविंतर जोयिसिय कप्पवासियत्ति चउव्विहा देवा 
सपरिवारा दिव्येण ण्हाणेण, दिव्वेण गंधेण, दिव्वेण 
अक्खेण, दिव्वेण पुप्फेण, दिव्वेण चुण्णेण, दिव्वेण 
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दीवेण, दिव्वेण धूबेण, दिव्येण बासेण, णिच्चकालं 
अच्चंति, पूजंति, बंदंति, णमंसंति परिणिव्वाण महाकललाण 
पुज्ज॑ करंति । अहमबि इह संतो तत्थ संताइयं णिच्चकालं, 
अच्चेमि, पुज्जेमि, बंदामि, णमस्सामि, दुक्खक्खओ, 
कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमणं, समाहि-मरणं 
जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झ॑ । 

॥। इति निर्वाण भक्ति: ।। 


श्री नन्दीश्वर भक्ति 
त्रिदशपतिमुकुट तट गतमणि, 
गणकर निकर सलिलधाराधौत । 
क्रमकमलयुगलजिनपति रुचिर, 
प्रतिबिम्बविलय विरहितनिलयान्‌ ।।१।। 
निलयानहमिह महसां, सहसा, 
प्रणिपतन पूर्वमवनौम्यबनौ । 
न्नय्यां त्रय्या शुद्धया निसर्ग, 
शुद्धान्विशुद्धये घनरजसाम्‌ ।।२।। 
भवनवासियो के विमानो के अकृत्रिम चैत्यालयो का वर्णन 
भावनसुर-भवनेषु, 
द्वासप्तति-शत-सहस्त्र-संख्याभ्यधिका: । 
कोदयः सप्त प्रोक्ता, 
भवनानां भूरि-तेजसां भुवनानाम्‌ ।।३॥। 


प्रथम अध्याय ६६ 
व्यन्तर देवो के अकृत्रिम चैत्यालयो का वर्णन 
त्रिभुवन-भूत-विभूनां , 
संख्यातीतान्यसख्य-गुण-युक्तानि । 
ब्रिभुवन-जन-नयन-मनः, 
प्रियाणिभवनानि भौम-विबुध-नुतानि ।।४।। 
ज्योतिष्क तथा बैमानिक देवो के अकृत्रिम 
चैत्यालयो का वर्णन 
यावन्ति सन्ति कान्त-ज्योति-लॉकाधिदेवताभिनुतानि । 
कऋल्पेउनेक-विकल्पे , कल्पातीते5हमिन्द्र-कल्पानल्पे ।।५।। 


विंशतिरथ त्रिसहिता, सहस्त्र-गुणिता च सप्तनवति- प्रोक्ता । 
चतुरधिकाशीतिरत:, पञ्चक-शून्येन विनिहतान्यनघानि।। ६।। 
मनुष्य क्षेत्र के अकृत्रिम चैत्यालयो की सख्या 
अष्टापञज्चाशदतश्-चतु:शतानीह मानुषे च् ॒क्षेत्रे । 
लोकालोक-विभाग-प्रलोकनाउडलोक-संयुजां जय-भाजाम्‌।।७।। 
तीनो लोको के अकृत्रिम चैत्यालयो की सख्या 
नव-नव-चतुःशतानि च, 
सप्त च नव्॒ति: सहसत्न-गुणिता: घटू च । 
पज्चाशत्पञ्च-वियत्‌ , 
प्रहता: पुनरत्र कोटयोषष्टौ प्रोक्ता' ।॥८।। 
एतावन्त्येव सता-मकृत्रि- 
माण्ययथ._ जिनेशिना भवनानि । 
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भुवन-प्रितये त्रिभुवन-सुर- 

समिति-समर्च्यमान-सप्रतिमानि ।९।। 

मध्यलोक के ४५८ चैत्यालय 

बक्षार-रुचक-कुण्डल- 

रौप्य-नगोत्तर-कुलेषुकारनगेषु । 
कुरुषु च जिनभवनानि, 

त्रिशतान्यधिकानि तानि घड्विंशत्या ।।१०१। 


नन्दीश्वर द्वीप के चैत्यालय 

ननन्‍्दीश्वर-सदद्वी पे 

नन्दीश्वर-जलधि-परिवृते. धृत-शोभे । 
चन्द्र-कर-निकर-सन्निभ- 

रुन्द्र-णशो वितत-दिडः-मही-मण्डलके ।।११।। 
तत्रत्याज्जन-दधिमुख- 

रतिकर-पुरु-नग-वराख्य-पर्वत-मुख्या: । 
प्रतिदिश-मेषा-मुपरि, 

अ्यो-दशेन्द्राथितानि._ जिनभवनानि ।।१२।। 
आषाढ-कार्तिकाख्ये , 

फाल्गुममासे च शुक्लपक्षेष्टम्या: । 
आश्भ्याष्ट-दिनेषु च, 

सौधर्म-प्रमुख-विबुधपतयों.. भक्त्या ।॥१३१। 
तेषु महामह-मुचितं 

प्रचुराक्षत-गन्ध-पुष्प-धूपै-र्दिव्यै: । 
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सर्वज्ञ-प्रतिमाना- 

मप्रतिमानां. प्रकुर्बते॑ सर्व-हितम्‌ ।१४।। 
भेदेन वर्णना का, 

सौधर्म:ः सस्‍्नपन-कर्तता. मापत्न:ः । 
परिचारक-भावमिता:, 

शेषेन्द्रा-रन्द्र-चन्द्र-निर्मल-यशसः:. ॥१५।। 
मंगल-पात्राणि पुनस्तद- 

देव्यो बिभ्रतिस्म शुभ्र-गुणादया: । 
अप्सरसो नर्तक्य:, 

शेष-सुरास्तत्र लोकनाव्यग्रधिय: ।।१६।। 
वाचस्पति-वाच्ामपि, 

गोचरतां संव्यतीत्य यत्‌-क्रममाणम्‌ । 
विबुधपति-विहित-विभवं, 

मानुष-मात्रस्थ कस्य शक्ति: स्तोतुम्‌ ।।१७१। 
निष्ठापित-जिनपूजाश- 

चूर्ण-स्तपनेन दृष्टविकृतविशेषा: । 
सुरपतयो नन्दीश्वर- 

दिनभवनानि प्रदक्षिणीकृत्य पुनः ।॥१८।। 
पशञ्चसु मंदरगिरिषु, 

श्रीभद्रशालनन्दन-सौमनसम्‌ । 
पाण्डुबनमिति तेषु, 

प्रत्येक जिनगृहाणि चत्वार्येब ।॥१९।। 
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तान्यथ परीत्य तानि च, 

नमसित्वा कृतसुपूजनास्तत्रापि । 
स्वास्पदमीयु: सर्वे, 

स्वास्पदमूल्यं. स्वचेष्टयणा. संगृह्य ।।२०॥। 

नन्दीश्वर द्वीप के चैत्यालयो की विभूति 

सहतोरणसद्विदी- 

परीत्वनयाग-वृक्ष-मानस्तम्भ: । 
ध्वजपंक्तिदशकगोपुर, 

चतुष्टयत्रितय-शाल-मण्डप-वर्य: ।॥२१॥। 


अभिषेकफ्रेक्षणिका, 

क्रीडनसंगीतनाटकालोकगहै: । 
शिल्पिविकल्पित-कल्पन- 

संकल्पातीत-कल्पनै - समुपेते: ।।२२।। 


बापी सत्पुष्कारिणी , 
सुदीर्थिकादमम्बुसंसृते: समुपेते: । 
विकसितजलरुहकुसुमै - 
नभस्यमानै:  शशिग्रहक्षे:. शरदि ॥२३।। 
भृंगाशब्दक-कलशा, 
दुपकरणैष्टशतक-परिसख्यानै: । 
प्रत्येक चित्रगुणै;, 
कृतझणझणनिनद-बवितत-घटाजालै: ।।२४।। 


प्रथम अध्याय १०० | 
प्रविभाज॑ते नित्य, 
हिरण्मयानीश्चरेशिनां भवनानि । 
गंधकुटीगतमृगपति, 
विष्टर-रुचिराणि-विविध-विभव-युतानि ।।२५।। 


नन्‍्दीश्बर के चैत्यालयों मे स्थित प्रतिमाओ का वर्णन 
येषु-जिनानां प्रतिमा:, 

पञ्चशत-शरासनोच्छिता:  सत्प्रतिमा: । 
मणिकनक-रजतविकृता, 

दिनकरकोटि-प्रभाधिक-प्रभदेहा: ।।॥२६।। 
तानि सदा वंदेहहं, 

भानुप्रतिमानि यानि कानि च्र॒ तानि। 
यशसां सहसा प्रतिदिश- 

मतिशय-शोभा-विभाज्िजि पापविभाउिज ।।२७।। 

तीर्थद्भरो की स्तुति 

प्रप्तत्यधिक-शतप्रिय, 

धर्मक्षेत्रगत-तीर्थकर-वर-वृषभानू..। 
भूतभविष्यत्सप्रति- 

काल-भवान्‌ भवविहानये विनतोउस्मि ।।२८।। 

भगवान्‌ वृषभदेव की स्तुति 

उस्थामवसर्पिण्या , 

वृषभाजिन: प्रथमतीर्थकर्ता भर्ता । 
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अष्टापदगिरिमस्तक, 
गतस्थितो मुक्तिमाप पापान्मुक्त: ।॥२९।। 


भगवान वासुपूज्य की स्तुति 


श्रीवासुपूृज्यभगवान्‌ , 

शिवासु पूजासु पजितस्त्रिदशानाम्‌ । 
अम्पायां दुरित-हरः, 

पर मपदं प्रापदापदा-मन्तगतः: ।।३०।। 

नेमिनाथ स्वामी को स्तुति 

मुदितमतिबलमुरारि- 

प्रपूजितो जित कषायरिपुरथ जातः । 
वृहदूर्जयन्त-शिखरे, 

शिखामणिस्त्रिभुवनस्य-नेमिर्भगवान्‌ ।।३१।। 

श्री महावीर स्वामी की स्तुति 

पावापुरवरसरसां , 

मध्यगत:ः सिद्धिवृद्धितपसां महसाम्‌ । 
बीरो नीरदनादो, 

भूरि-गुणश्चारु शोभमास्पद-मगमत्‌ ।।३२।। 

अवशेष बीस तीर्थड्भरों की स्तुति 

सम्मदकरिवन-परिवृत- 

सम्मेदगिरीन्द्रमस्तके विस्तीर्णे । 
शेषा ये तीर्थकरा:, 

कीर्तिभृत: प्रार्थितार्थसिद्धिमवापन्‌ ।।३३।। 
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अन्य सिद्ध स्थानो से मगल प्रार्थना 
शेषाणां केवलिना- 
मशेषमतवेदिगणभूतां. साधूनां । 
गिरितलविवरदरीसरि- 
दुरुवनतरु-विटपिजलधि-दहनशिखासु ।।३४।। 


मोक्षगतिहेतु- भूत- 

स्थानानि. सुरेन्द्ररुन्द्र-भक्तिनुतानि । 
मंगलभूतान्येता- 

न्यंगीकृत-धर्मकर्मणामस्माकम्‌. ।॥३५।। 
जिनपतययस्तत्‌-प्रतिमा- 

स्तदालयास्तन्निषद्यका_ स्थानानि । 
ते ताश्च ते च तानि च, 

भवन्तु भव-घात-हेतवो भव्यानाम्‌ ।।३६।। 

तीनो समय नन्‍्दीश्वर भक्ति करने का फल 
सन्ध्यासु तिसृषु नित्य, 

पठेद्यदि स्तोत्र-मेतदुत्तम-यशसाम्‌ । 
सर्वज्ञानां सार्व, 

लघु लभते श्रुतधरेडितं पद-ममितम्‌ ।।३७।। 

अरहंतो के शरीर सम्बन्धी दश अतिशय 

नित्य॑ निःस्वेदत्वं, 

निर्मलता क्षीर-गौर-रुधिरत्व॑ च । 


छा 
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स्वाद्याकृति-संहनने , 
सौरूप्यं सौरभं॑ च सौलक्ष्यम्‌ ।।३८।। 


अप्रमित-वीर्यता च, 

प्रिय-हित वादित्व-मन्यद्मित-गुणस्थ । 
प्रथिता दश-विख्याता, 

स्वतिशय-धर्मा स्वयं-भुवो देहस्य ।।३९।। 


केवलज्ञान के दश अतिशय 
गब्यूति-शत-चतुष्टय- 
सुभिक्षता-गगन-गमन-मप्राणिवध: । 
भुक्त्युपसर्गाभाव- 
श्चतुरास्यत्वं च सर्व-विद्येश्ववता ।।४०१। 


अच्छायत्व-मपक्ष्म- 

स्पन्दश्च सम-प्रसिद्ध-नख-केशत्वम्‌। 
स्वतिशय-गुणा भगवतो, 

घाति-क्षयजा भवन्ति तेडपि दशैव ।।४१।॥। 


देवकृत चौदह अतिशय 


सार्वार्ध-मागधीया, 
भाषा मेत्री च सर्व-जनता-विषया । 
सर्वरतु-फल-स्तबक- 


प्रवाल-कुसुमोपशोभित-तरू-परिणामा: ।।४२।। 
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आदर्शतल-प्रतिमा , 

रत्नमयी जायते मही च्व मनोज्ञा । 
विहरण-मन्वेत्यनिल:, 

परमानन्दश्य॒ भवति सर्व-जनस्य ।।४३।। 


मरुतो5पि सुरभि-गन्ध- 
व्यामिश्ा योजनान्तरं भूभागम्‌ । 
व्युपशमित-धूलि-कण्टक- 
तृण-कीटक-शर्करोपलं प्रकुर्वन्ति ॥॥४४।। 


तदनु स्तनितकुमारा, 
विद्युन्माला-विलास-हास-विभूषा: । 
प्रकिरन्ति सुरभि-गन्धि, 
गन्धोदक-वृष्टि-माज्ञया त्रिदशपते: ।।४५।। 
वर-पद्मराग-केसर-मतुल- 
सुख-स्पर्श-हेम-मय-दल-निचयम्‌ । 
पादन्‍्यासे पद्में सप्त, 
पुर: पृष्ठतश्च॒ सप्त भवन्ति ।।४६।। 


फलभार-नग्र-शालि- 
ब्रीह्यादि-समस्त-सस्य-धृत-रोमाउ्चा । 
परिहषितेव चर भूमि- 
स्त्रिभुवननाथस्य वैभव पश्यन्ती ।।४७।। 
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शरदुदय-विमल-सलिलं, 
सर इब गगन विराजते विगतमलम्‌ । 
जहति चर दिशस्तिमिरिकां, 
विगतरज: प्रभूति जिहाताभावं॑ सद्य: ।।४८।। 


एतेतेति त्वरितं ज्योति- 
व्यन्तर-दिवौकसा-ममृतभुज: । 
कुलिशभूदाज्ञापनया, 
कुर्वन्त्यन्ये समनन्‍्ततो व्याह्यानमम्‌ ।।४९।। 


स्फुर-दरसहस्त्र-रुचिरं , 
विमल-महारत्न-किरण-निकर-परीतम्‌ । 
प्रहसित-किरण-सहस्त्र- 
द्युति-मण्डल-मग्रगामि-धर्म-सुचक्रमू ।॥५०१। 
इत्यष्ट-मंगलं च, 
स्वादर्श-प्रभूति-भक्ति-राग-परीतै: । 
उपकल्प्यन्ते त्रिदशै- 
रेतेषपि-निरुपमातिशया: ।।५१।। 


आठ प्रातिहायों का वर्णन 
अशोक वृक्ष 


वैडूर्य-रुचिर-विटप-प्रवाल- 


मृदु-पल्‍ललबोपशोभित-शाखः । 
श्रीमानशोक-वृक्षो बर-मरकत- 
पत्र-गहन-बहलच्छाय: ।७५२१॥ 
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मन्दार-कुन्द-कुवलय- 
नीलोत्पल-कमल-मालती-बकुलादेः । 
समद- भ्रमर-परी तै - 
व्यामिश्रा पतति कुसुम-वृष्टि-नभसः ।॥५३॥।। 
आमर 
कटक-कटि-सूत्र-कुण्डल- 
केयूर-प्रभूति-भूषितांगा.._ स्वंगौ । 
यक्षौ कमल-दलाक्षौ, 
परि-निश्चिपत:सलील-चामर-युगलम्‌। (५४ ।। 
भामण्डल 
आकस्मिक-मिव सुगपद्‌- 
दिवसकर-सहस्त्र-मपगत-व्यवधानम्‌ । 
भामण्डल-मविभावित- 
रातजिज्दिव-भेदट-मतितरामाभाति. _।॥५५।। 
दुन्चुभिवाद्य 
प्रबल-पवनाभिघात- 
प्रक्षुभित-समुद्र-घोष-मन्द्र-ध्वानम्‌_। 
दन्ध्वन्यते सुवीणा- 
वंशादि-सुवाद्य-दुन्दुभिस्तालसमम्‌ ॥॥५६।। 
तीन छत्र 
त्रिभुवन-पतिता-लाउछन- 
मिन्दुत्नय-तुल्य-मतुल-मुक्ता-जालम्‌ । 
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छन्नत्रयं॑ च सुबृहद- 
बैडूर्य-विक्ल॒प्त-दण्ड-मधिक-मनोज्ञम्‌ ।।५७।। 
दिव्यध्वनि 
ध्वनिरपि योजनमेकं, 
प्रजायते श्रोतृ-हृदयहारि-गम्भीर: । 
ससलिल-जलधर-पटल- 
ध्वनितमिव प्रविद्वतान्त-रशावलयम्‌ ।।॥५८।। 
सिंहासन 
स्फुरितांशु-रत्न-दीधिति- 
परिविच्छुरिता5मरेन्द्र-चापच्छायम्‌_। 
प्रियते मृगेन्द्रवर्य :- 
स्फटिक-शिला-घटित-सिंह-विष्टर-मतुलम्‌ ।।५९।। 
यस्येह चतुस्त्रिशत्‌- 
प्रवर-गुणा प्रातिहार्य-लक्ष्यम्यश्चाष्टो । 
तस्मै नमो भगवते, 
त्रिभुवन-परमेश्वराहते. गुण-महते ।।६०।। 
क्षेपक-श्लोका: 
गत्वा क्षितेवियति पंचसहस्नरदण्डान्‌, 
सोपान-विंशतिसहस्न-विराजमाना । 
रेजे सभा धनद यक्षकृता यदीया, 
तस्मे नमस्त्रिभुवनप्रभवे जिनाय ।१॥। 
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सालो5थ वेदिर्थ वेदिर्थोषपि सालो, 


बेदिश्च साल इह वेदिर्थोईपि साल । 
वेदिश्य भाति सदसि क्रमतो यदीये, 
तस्मै नमस्त्रिभुवनप्रभवे_ जिनाय ।।२।। 


प्रासाद-चैत्य-निलया: परिखात-वल्ली , 
प्रोद्यानकेतुसुरवृक्षगृहाहड_ गणाएच । 
पीठत्रयं॑ सदसि यस्‍्य सदा विभाति, 
तस्मै नम-स्त्रिभुवन-प्रभवे जिनाय ।।३।। 


माला-पमृगेन्द्र-कमलाम्बर वैनतेय- 
मातंगगोपतिरथांगमयूरहंसा: । 
यस्य ध्वजा विजयिनो भुवने विभान्ति, 
तस्मै नम-स्त्रिभुवनप्रभवे जिनाय ।।४।। 


निर्ग्रथ-कल्प-वनिता-ब्रतिका भ-भौम, 
नागस्त्रियो भवन-भौम-भ-कल्पदेवा. । 
कोष्ठटस्थिता नृ-पशवो5पिनमन्ति यस्‍्य, 
तस्मै नमस्त्रिभुवनप्रभवे_ जिनाय ।।५॥। 


भाषा-प्रभा-वलयविष्टर-पुष्पवृष्टि: , 
पिएिडद्ठुमस्त्रिदशदुन्दुभि-चामराणि । 
छत्रत्रयेण सहितानि लसन्ति यस्य, 
तस्मे नमस्त्रिभुवनप्रभवे जिनाय ।।६।। 
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भृंगार-ताल-कलश- ध्वजसुप्रतीक- 
श्वेतातपत्र-वरदर्पण-चामराणि । 
प्रत्येक-मष्टशतकानि विभान्ति यस्य, 
तस्मै नमस्त्रिभुवनप्रभवे. जिनाय ।॥७।। 


स्तंभ-प्रतोलि-निधि-मार्ग-तडाग-वापी - 
क्रीडाद्रि-धूप-घट-तोरण-नाटब्-शाला- । 
स्तूपाश्च चैत्य-तरवों विलसन्ति यस्थ, 
तस्मै नमस्त्रिभुवनप्रभवे जिनाय ।।८।। 


सेनापति स्थपति-हर्म्यपति-द्विपाश्व , 
स्त्री-चक्र-चर्म-मणि-काकिणिका-पुरोघा: । 
छत्रासि-दंडपतय. प्रणमन्ति यस्य, 
तस्मे नमस्त्रिभुवनप्रभवे जिनाय ।॥९।। 


पद्म:कालो महाकाल: सर्वरलश्च पांडुकः, 
नैसर्पों माणव: शख: पिंगलो निधयो नव । 
एतेषां पतथ प्रणमन्ति यस्य, 
तस्मे नमस्त्रिभुवन प्रभवे जिनाय ॥॥१०।॥। 


खवबिय-घण-घाइ-कम्मा, 
चअउतीसातिसयविसेसपच्चकल्लाणा । 
अट्टवरपाडिहेरा, 
अरिहंता मगला मज्झ ।।११।। 
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इच्छामि भते !' णदीसरभत्ति काउस्सग्गो कओ 
तस्सालोचेउ । णंदीसरदीवम्मि, चडदिस विदिसासु अंजण- 
दधिमुह-रदिकर-पुरुणगवरेसु जाणि जिणचेइयाणि ताणि 
सव्वाणि तिसुवि लोएसु भवणवासिय-वाणविंतर-जोइसिय- 
कप्पवासिय-त्ति चउविहा देवा सपरिवारा दिव्वेहिं णहाणेहिं, 
दिव्वेहिं गधेहिं, दिव्वेहिं अक्खेहिं, दिव्वेहिं पुप्फेहिं, दिव्बेहिं 
चुण्णेहिं, दिव्वेहिं दीबेहिं, दिव्वेहिं धूबेहिं, दिव्वेहिं बासेहिं, 
आसाढ़-कात्तियफागुण-मासाणं अट्टमिमाइं, काऊण जाब 
पुणिणमंति णिच्चकाल अच्चंति, पुज्जंति, वंदंति, णमसंति। 
णंदीसरमहाकल्लाणपुज्ज॑ करंति अहमवि इह संतो तत्थासंताइयं 
णिच्चकालं अच्चेमि, पुज्जेमि, वंदामि, णमस्सामि, 
दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो सुगइ-गमणं, 
समाहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं । 


जिन हे 
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श्री ईर्यापथ भक्ति 
र्लरग्धरा 
निःसंगो5हं जिनानां सदन- 
मनुपम॑ त्रिःपरीत्येत्य भकत्या । 
स्थित्वा गत्वा निषद्यो-च्चरण- 
परिणतो5न्त: शनै-ईस्त-युग्मम्‌ ।। 
भाले संस्थाप्य बुद्धथा मम, 
दुरित-हरं कीर्तये शक्र-वन्द्यम्‌ । 
निन्दा-दूरं सदाप्तं क्षय-रहित- 
ममुं ज्ञान-भानुं जिनेन्द्रम्‌ू ।॥१।। 
वसन्ततिलका 
श्रीमत्‌ पवित्रमकलंक-मननन्‍्त-कल्पम्‌ , 
स्वायंभुव॑ सकल-मंगलमादि-तीर्थम्‌ । 
नित्योत्सवं मणिमयं निलयं जिनानाम्‌, 
ओऔलोक्य-भूषणमह॑ शरणं प्रपद्ये ।।२।। 
अनुष्दुप्‌ 
भ्रीमत्परम-गम्भीर, स्पाद्वादामोघ-लाउछनम्‌ । 
जीयात्‌-त्रैलेक्यनाथस्थ, शासन जिन-शासनम्‌ ।।३।। 
श्री-मुखालोकनादेव, . श्री-मुखालोकन भवेत्‌ । 
आलोकन-विहीनस्यथ, तत्‌ सुखाबाप्तथः कुतः: ।।४।। 


प्रथम अध्याय | ११२ | 


बसनन्‍्ततिलका 
अद्याभवत्‌-सफलता नयन-द्वयस्य, 
देव ! त्वदीय-चरणाम्बुज-वीक्षणेन । 
अद्य-त्रिलोक-तिलक ! प्रतिभासते मे, 
ससार-वारिधि-रयं चुलुक-प्रमाण: ।॥५।। 
अनुष्टुप 
अद्य मे क्षालितं गात्र नेत्रे च विमलीकृते । 
स्‍्नातो5ह धर्म-तीर्थेषु जिनेन्द्र ।! तब दर्शनात्‌ ।६॥। 
उपेन्द्रवज्ा छद 
नमो नम* सत्त्व-हितंकराय, 
वीराय भव्याम्बुज-भास्कराय । 
अनन्त-लोकाय सुराचिताय, 
देवाधि-देवाय नमो जिनाय ।।॥७।। 


नमो जिनाय त्रिदशार्चिताय, 
विनष्ट-दोषाय गुणार्णबाय । 


विमुक्ति-मार्ग-प्रतिबोधनाय, 
देवाधि-देवाय नमो जिनाय ।।८।। 
वसन्ततिलका 
देवाधिदेव ' परमेश्वर ! बीतराग ! 


सर्वज्ञ ! तीर्थंकर ! सिद्ध ! महानुभाव ! 
जैलोक्यसनाथ ! जिन-पुंगव ! वर्धमान ! 
स्वामिन्‌ | गतोउस्मि शरणं चरण-द्बय ते ।॥९॥। 
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जित-मद-हर्ष-द्वेषाजित-मोह-परीषहा: जित-कषाया: । 

जित-जन्म-मरण-रोगाजित-पात्सर्या जयन्तु जिना: ।।१०।। 
जयतु जिन वर्धमानस्त्रिभुवन-हित-धर्म -चक्र-नीरज-बन्धु:। 
त्रिदशपति-मुकुट-भासुर, चूड़ामणि-रश्मि-रञिजतारुण- चरण:।।११।। 


हरिणी 
जय जय जय त्रैलोक्य-काण्ड-शोभि-शिखामणे , 
नुद नुद नुद स्वान्त-ध्वान्तं जगत्‌-कमलार्क नः। 
नय नय नय स्वामिन्‌ ! शा्ति नितान्त-मनन्तिमाम्‌, 
नहि नहि नहि त्राता, लोकैक-मित्र-भवत्‌-परः ।।१२।। 


वसनन्‍्ततिलका 
चित्ते मुखे शिरसि पाणि-पयोज-युम्मे, 
भक्ति स्तुति विनतिमञ्जलिमज्जसैव । 
चेक्रीयते चरिकरीति चरीकरीति, 
यश्चर्करीति तव देव ! स॒ एवं धन्य:।।१३।। 


मन्दाक्रान्ता 
जन्मोन्मार्ज्ज भजतु भवत: पाद-पदमं न लभ्यम्‌, 
तच्चेत्‌-स्वैरं चरतु न चर दुर्देवतां सेवतां सः । 
अश्नात्यन्न॑ यदिह सुलभं दुर्लभ चेन्मुधास्ते, 
क्षुद-व्यावृत्य॑ कबलयति कः कालकूटं बुभुक्षु:।।१४।। 


प्रथम अध्याय | (५१४ | १४ 


शार्दूल-विक्रीडित 
रूप ते निरुषाधि-सुन्दर-मिद, पश्यन्‌ सहस्नेक्षण:, 
प्रेज्चा-कौतुक-कारिको 5त्र भगवन्‌ नोपैत्यवस्थान्तरम्‌ । 
बाणीं गदगद्यन्‌ बपु: पुलकयन्‌, नेत्र-द्वव भ्रावयन्‌ , 
मूर्द्धानं नमयन्‌ करो मुकुलयंश्चेतोडपि निर्वापयन्‌ ।॥१५॥। 
अस्तारातिरिति त्रिकालविदिति त्राता त्रिलोक्या इति, 
श्रेय: सूति-रिति भ्रियां निधिरिति, श्रेष्ठ: सुराणामिति । 
प्राप्तो5हं शरणं शरण्य-मगतिस्त्वां तत्‌-त्यजोपेक्षणम्‌ , 
रक्ष क्षेमपदं प्रसीद जिन ! किं, विज्ञापितैगोंपितै, (।१६।। 
उपजाति 
त्रिलोक-राजेन्द्र-किरीट-कोटि- 
प्रभाभि-रालीढ-पदार-विन्दम्‌_ । 
निर्मूल-मुन्मूलित-कर्म-वृक्ष, 
जिनेन्द्र-चन्द्रं प्रममामि भक्त्या ।(१७॥। 
आर्या 
करचरणतनु विघाता, दटतो निहित: प्रमादत: प्राणी । 
ईर्यापथमिति भीत्या, मुज्चे  तद्दोषहान्यर्थभ्‌ ॥॥१८।। 
ईर्यापथे प्रचलताउद्य मया प्रमादा- 
देकेन्द्रिय प्रमुख जीव निकायबाधा । 
निर्वर्तिता यदि भवेदयुगान्तरेक्षा, 
मिथ्या तदस्तु दुरित गुरुभक्तितों मे ॥१९।। 


बपपू यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
गद्य 

पडिक्कमामि भंते ! इरिया-वहियाएं, विराहणाए, 
अणागुत्ते, अइग्गमणे, णिग्गमणे, ठाणे, गमणे, चंकमणे, 
पाणुग्गमणे, बीजुग्गमणे, हरिदुग्गमणे, उच्चारपस्सवण- 
खेल-सिंहाण-वियडियपइट्टावणियाए, जे जीवा एडंदिया वा, 
बेइंदिया वा, तेइंदिया वा, चठरिंदिया वा, पंचिंदिया वा, 
णोल्लिदा वा, पेल्लिदा वा, संघट्टिदा वा, संघादिदा वा, 
उद्दाविदा वा, परिदाविदा वा, किरिच्छिदा वा, लेस्सिदा वा, 
छिंदिदा वा, भिंदिदा वा, ठाणदो वा, ठाण-चंकमणदो वा, 
तस्स उत्तरगुणं, तस्स पायच्छित्त-करण, तस्स विसोहि- 
करणं, जाव अरहंताणं, भयवंताण , णमोक्‍्कारं, पज्जुवासं 
करेमि, ताव कालं, पावकम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि। 
३० णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाण । 
णमो उवज्ञ्ायाण णमो लोए सब्वसाहूणं ।॥। 

जाप्यानि (९ बार) 
३» नमो परमात्मने नमो3नेकान्ताय शान्तये । 
गद्य 

इच्छामि भंते ! आलोचेउं इरियावहियस्स 
पुव्वुत्तदक्खिणपच्छिम चउठदिसु विदिसासु विहरमाणेण, 
जुगंतर दिद्विणा, भव्वेण, दद॒ुव्य । पमाददोसेण 
डवडबचरियाए पाण-भूद जीव-सत्ताणं उबघादो कदो वा 
कारिदो वा कौरतो वा समणुमणिणिदो, तस्स मिच्छा में 
दुक्कडं । 


प्रथम अध्याय 
शार्दूलविक्रीडित 
पापिष्ठेन दुरात्मगा जडधिया, मायाविना लोभिना, 
रागद्वेघमलीमसेन मनसा, दुष्कर्म यन्निर्मितम्‌। 
आऔैलोक्याधिपते ! जिनेन्द्र ! भवत : श्रीपाद मूले5धुना, 
निन्दापूर्वमहू जहामि सततं, निर्वर्तये कर्मणाम्‌ ॥१॥। 
जिनेन्द्रमुन्मूलित कर्मबन्ध॑ं , प्रणम्य सन्‍्मार्गकृत स्वरूपम्‌ । 
अनन्तबोधादि भवंगुणौघं , क्रियाकलापं प्रकर्ट॑ प्रवक्ष्ये।।२।। 
गद्य 

अधाहत्पूजारम्भक्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्म - 
क्षयार्थ भावपूजा वंदनास्तवसमेत श्रीमत्सिद्ध-भक्ति कायोत्सर्ग 
करोम्यहम्‌ । 

णमो अरहंताणं , णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं । 
णमो उबज्ञायाणं, णमो लोए सब्बसाहुणं ।। 

चत्तारि मंगलं, अरहन्ता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू 
मगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मगलं । चत्तारि लोगुत्तमा, 
अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, 
केवलिपणणत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि, 
अरहंते सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू 
सरण पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्त धम्म सरण पव्वज्जामि। 

अड्डाइज्जदीवदोस मुद्देसु पण्णारस-कम्म-भूमिसु, जाब 
अरहताणं, भयवताणं, आदियराणं, तित्थयराण जिणाएं, 
जिणोनमाण, केवलियाण, सिद्धाणं बुद्धाण , परिणिव्वुदाण , 


र्न्छि 
रन 
नी) 
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अंतयडाणं, पारयडाणं, धम्माइरियाणं धम्मदेसयाएणं, 
धम्मणायगाणं, धम्मवरचाउरंग-चक्‍्कवट्टीणं , देवाहि-देवाणं , 
णाणाणं, दंसणाणं चरित्ताणं सदा करेमि, किरियम्मं । 
करेमि भंते ! सामायियं सव्वसावज्जजोगं पच्चक्खामि 
जावज्जीवं तिविहेण मणसा-वचसा-काएण, ण करेमि ण 
कारेमि ण अण्णं करंतं पि समणुमणामि तस्स भंते अइचारं 
पडिक्कमामि, णिंदामि, गरहामि अप्पाणं जाबव अरहंताणं 
भयवंताणं, पज्जुवासं करेमि तावकालं पावकम्मं दुच्चरियं 
बोस्सरामि । 





द्वितीय अध्याय 


अथ पाक्षिकादिप्रतिक्रमणम्‌ 


( पाक्षिक, चातुर्मासक एब वार्षिक आदि प्रतिक्रमणो में सभी साधर्मी 
शिष्य, लघुसिद्ध, श्रुत एबं आचार्य भक्ति द्वारा आचार्य श्री की बनन्‍्दना करें ।) 


नमो5स्तु आचार्य-बन्दनायां प्रतिष्ठापन-सिद्ध-भक्ति कायोत्सर्ग 
करोम्यहम्‌ । (९ जाप्य) 

सम्मत्त-णाण दंसण-वीरिय-सुहुम तहेव अवगहर्ण । 
अगुरु-लघु-मव्वाबाह अट्टगुणा होति सिद्धाणं ।।१।। 
तबसिद्धे, णयसिद्धे सजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य। 
णाणम्मि दसणम्मि य सिद्धे सिसा णमसामि ।॥॥२॥। 


इच्छामि भते ! सिद्ध भत्ति काउस्सग्गो कओ 
तस्सलोचेड सम्मणाण सम्मदसण-सम्मचरित्त-जुत्ताण, 
अट्वविहर-कम्म-विप्पमुक्काणं, अट्गुण सपण्णाण , उड्डलोय- 
मत्थयम्मि पयट्टियाण, तब सिद्धाणं, णय सिद्धाण, सयम 
सिद्धाणं, चरित्तसिद्धाणं, अतीताणागद-बट्रमाण-कालत्तय- 
सिद्धाणं सब्ब-सिद्धाणं, णिच्चकालं अच्चरेमि, पुज्जेमि, 
बंदामि, णमस्सामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ, बोहिलाओ 
सुगइगमण समाहि-मरण जिण-गुण-संपत्ति होउ मज्झं ! 

नमो5स्तु आचार्य-बन्दनायां प्रतिष्ठापन- भ्रुत-भक्ति 
कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । (९ जाप्थ) 


११६ । यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


कोटी-शतंद्वादश चैव कोटथो ,लक्षाण्यशीति-श्र्यधिकानिचैव । 
पंचाश-दष्टो च सहस््र-संख्य-मेतच्छूत पंचपर्द नमामि।।१।। 


अरहंत-भासियत्थ॑ गणहर-देवेहिं गंधियं सम्मं । 
पणमामि भत्तिजुत्तो सुद-णाण-महोवहिं. सिरसा ।।२।। 


इच्छामि भंते ! सुदभत्ति काउस्सगो कओ , तस्सालोचेउं 
अंगोवंग-पहण्णय-पाहुडय-परियम्म-सुत्त-पढमाणिओग- 
पुव्वगय-चूलिया चेव सुत्तत्थय-थुइ-थम्म-कहाइयं णिच्चकालं 
अच्चेमि, पुज्जेमि, वबंदामि, णमस्सामि, दुक्खक्खओ, 
कम्मक्खओ , बोहिलाहो , सुगइ-गमणं , समाहि-मरणं-जिण- 
गुण-संपत्ति होउ मज्झं । 

नमो5स्तु आचार्य बन्दनायां प्रतिष्ठापनाचार्य भक्ति- 
कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । (९ जाप्य) 
श्रुत-जलधि-पारगेभ्य: स्व-पर-मत-विभावना-पदु-मतिभ्य:। 
सुचरित-तपो-निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण-गुरुभ्य: ।॥१।। 


छत्तीस-गुण-समग्गे पंच-विहाच्ार-करण सदरिसे । 
सिस्साणुग्गह-कुसले  धम्माइरिए सदा बन्दे ।॥२॥। 
गुरु-भत्ति संजमेण य तरंति संसार-सायरं घोर । 
छिण्णतिं अट्ठ-कम्म॑ जम्मण-मरणं ण पावेति ।।३।। 


ये नित्य॑ ब्रत-मन्त्र-होम-निरता ध्यानाग्नि-होत्रा कुला: । 
घषट्‌-कर्माभि-रतास्तपो-धन-धना: साधु क्रिया: साधव: ।। 
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शील-प्रावरणा. गुण-प्रहरणा-श्चन्द्राक-तेजोधिका । 
मोक्ष-द्वार-कप्राट-पाटन-भटा: प्रीणंतु मां साधव: ।।४।। 
गुरुक: पान्तु नो नित्यं ज्ञानं-दर्शन-नायकाः । 
चारित्रार्ण--गभीरा मोक्ष-मार्गोपदेशका: ।।५॥। 

इच्छामि भंते ! आइरिय-भत्ति-काउस्सग्गो कओ, 
तस्सालोचेउं सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचारित्त जुत्ताणं पंच 
विहाचाराणं॑ आइरियाणं आयारादि-सुद-णाणोवदेसयाणं 
उवबज्ञ्ञायाणं; ति-रणण-गुण-पालण रयाणं सब्वसाहूणं; 
णिच्चकालं अच्चेमि, पुज्जेमि, वदामि णमस्सामि, 
दुक्‍्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमण समाहिमरण 
जिणगुण संपत्ति होउ मज्झं । 


( यहाँ शिष्यो और साधर्मियों से युक्त आचार्य (गुरु) अपने इष्ट देव 
को नमस्कार करें पश्चात्‌ “समतासर्बभूतेषु” इत्यादि पाठ और बृहद्सिद्ध एवं 
आरित्रभक्ति अज्चलिका सहित बोलें । ) 


नमः श्रीवर्धभानाय. निर्धूत-कलिरात्मने । 
सालोकानां त्रिलोकानां यद-विद्या दर्षणायते ।॥१॥। 
समता सर्व-भूतेषु संयम: शुभ-भावना । 
आर्त्त-रौद्र-परित्याग-स्तद्धि सामायि्क॑ मत ।।२॥। 
अथ सर्वातिचार विशुद्धयर्थ ( पाक्षिक ) ( चातुर्मासिक ) 
( वार्षिक ) प्रतिक्रमण-क्रियायां कृत-दोष-निराकरणार्थ 
पूर्वाचार्यानुक्ररेण, सकल-कर्म-क्षयार्थ, भाव-पूजा-बन्दना- 
स्तव-समेतं श्री सिद्धभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
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ण्मो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं । 
णमो उबज्ञायाणं॑ णमो लोए सब्वसाहूणं ।।१।। 

चत्तारि-मंगलं-अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू 
मंगल केवलि-पण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा- 
अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, 
केवलि-पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा । चत्तारि सरणं 
पव्वज्जामि, अरहंते सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं 
परव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तं धम्मं 
सरणं पव्वजामि । 

अड्डाइज्ज-दीव-दो-समुद्देसु, पण्णारस-कम्मभूमिसु , जाव- 
अरहंताणं, भयवबंताणं, आदियराणं, तित्थयराणं , जिणाणं , 
जिणोत्तमाणं , केवलियाणं, सिद्धाणं, बुद्धाणं परिणिव्युदाणं, 
अंतयडाणं, पारगयाणं, धम्माइरियाणं, धम्म-देसगाणं, 
धम्म-णायगाणं, धम्म-वर-चाउरंग-चक्कवट्टीणं, देवाहि- 
देवाणं, णाणाणं दंसाणाणं, चरित्ताणं, सदा करेमि 
किरियम्म॑ । करेमि भंते ! सामाइयं सव्ब-सावज्ज-जोगं 
पच्चक्खामि जावज्जीवं तिविहेण-मणसा, वचसा, काएण, 
ण करेमि, ण क्वारेमि, अण्णं करंतं पि ण समणुमणामि 
तस्स भंते! अइचारं पडिक्कमामि, णिंदामि, गरहामि, 
अप्पाणं, जाव-अरहंताणं, भयवंताणं, पज्जुबासं करेमि, 
ताबकालं, पावकम्मं, दुच्चरियं बोस्सरामि । 


द्वितीय अध्याय १२२ 


( यहाँ तीन आवर्त एक शिरोनति करके २७ उच्छवास पूर्वक कायोत्सर्ग 
करें अनन्तर नमस्कार करके पुन तीन आवर्त और एक शिरोनति करके चतुर्विश्ति 
सतत पढे | ) 


थोस्सामि हं जिणवरे तित्थचरे केवली अण्ंत जिणे। 
णर-पवर-लोए-महिए, विहुय-रय-मले महप्पण्णे ।।१॥। 


लोयस्सुज्जोययरे धम्म॑ तित्यंकरे जिणे बन्‍्दे। 
अरहंते कित्तिस्से चउबीसं चेव केवलिणो ।२।। 
उसह-मजियं च बन्दे संभव-मभिणंदणं च सुमईं च। 
पउ-भप्पहं सुपास जिएणं॑ च॒ चंदप्पह॑ बन्दे ।।३॥। 
सुविहिं च पुप्फयंतं सीयल सेयं चर वासुपुज्जं च । 
विमल-मणंतं भयवं धम्म॑ संति चर बंदामि ।।४।। 
कुंथुं च जिणवरिंदं अरं च मल्लि चर सुव्बयं च णर्मि । 
बंदामिरिद्र-णेमि तह पासं बड़्माणं चर ।।५॥। 
एवं मए अभित्थुआ बिहुय-रय-मला-पहीण-जर-मरणा । 
चउबवीस पि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयंतु ।॥६॥। 


कित्तिय वंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा । 
आरोग्ग-णाण-लाह दिंतु समाहिं क्र मे बोहिं।।७।। 


चंदेहिं णिम्मल-यरा, आइच्चेेहिं अहिय-पया-संता । 
सायर-मिब गभीरा सिद्धा सिर्धि मम दिसंतु ।।८।। 


१२३ यतिकर्तव्य प्रबोध सग्रह 
( यहाँ तीन आवर्त और एक शिरोनति करके निम्नलिखित सिद्धभक्ति पढें ) 
श्री सिद्धभक्ति 
सिद्धा-नुद्धूत-कर्म-प्रकृति- 
समुदयान्‌ साधितात्म-स्वभावान्‌ । 
ब्न्दे सिद्धि-प्रसिद्धयै ! 
तदनुपम-गुण-प्रग्रहकृष्टि-तुष्ट:  । 
सिद्धि: स्वात्मोपलब्धि: 
प्रगुण-गुण-गणोच्छादि-दोषापहाराद । 
योग्योपादान-युक्त्या 
दृूषधद्‌ इह यथा हेम-भावोपलब्धि: ॥॥१।॥। 
नाभाव: सिद्धि-रिप्टा न निज-गुण-हतिस्तत्‌-तपोभि- युक्ते: । 
अस्त्यात्मानादि-बद्ध: स्व-कृतज-फल भुक्‌-तत्‌-क्षयान्‌ मोक्षभागी ।। 
ज्ञाता दृष्टा स्वदेह-प्रमिति- 
रुपसमाहार-विस्तार- धर्मा- 
ध्रौव्योत्पत्ति-व्ययात्मा 
स्व-गुण-युत-इतो नान्यथा साध्य-सिद्धि: ।॥२।। 
स त्वन्तरबह्या-हेतु-प्रभव- 
विमल-सहर्शन-ज्ञान-चर्या- 
संपद्धेति-प्रधात-क्षत-दुरित- 
तया व्यड्जिताचिन्त्य-सारैः 
कैवल्यज्ञान-दृष्टि-प्रवर-सुख- 
महावीय॑ सम्यक्त्व-लब्धि- 
ज्योति-वातायनादि-स्थिर- 
परम-गुणै-रदभुतै-भासमान: ।॥।३।। 
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जानन्‌ पश्टयन्‌ समस्तं 

सम-मनुपरतं संप्रतृप्घन्‌ वितवन्‌ , 
धुन्वन्‌ ध्वान्तं नितान्‍्तं 

निचित-मनुपमं॑  प्रीणयन्नीशभावम्‌ । 
कुर्वन्‌ सर्व-प्रजाना-मपर- 

मभिभवन्‌ ज्योति-रात्मानमात्मा, 
आत्मन्येवात्मनासौ क्षण- 

'मुपजनयन्‌-सत्-स्वयं भू: प्रवृत्त:।।४।। 
छिन्दन्‌ शेषानशेषान्‌-निगल- 

बल-कलीस्तै-रनन्त-स्वभावै:, 
सूक्ष्मत्वाग्रधावगाहागुरु- 

लघुक-गुणै: क्षाय्िके: शोभपमानः । 
अन्यै-श्चान्य-व्यपोह-प्रवण- 

विषय-संप्राप्ति-लब्धि-प्रभावै - 
रूध्व॑-ब्रज्या-स्वभावात्‌ समय- 

मुपगतो धाम्नि संतिष्ठतेठग्रये ।॥५।। 
अन्याकाराप्ति-हेतु-न॑ चर 

भवति परो येन तेनाल्‍प-हीन:, 
प्रागात्मोपात्त-देह-प्रति- 

कृति-रुचिराकार एव... हपमूर्त: । 
क्षुत्‌ू-तृष्णा-शएवास-कास-ज्वर- 

मरण-जरानिष्ट-योग-प्रमोह, 
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व्यापत्त्याद्रुग्र-दुःख-प्रभव- 

भव-हते: को5स्य सौख्यस्थ माता ।।६।। 
आत्मोपादान-सिद्ध स्वय- 

मतिशय-वद्‌-वीत बाधं विशालम, 
वृद्धि-हास-व्यपेतं विषय- 

विरहितं निःप्रतिद्वन्द-भावम्‌ । 
अन्य-द्रव्यानपेक्षं निरुपम- 

ममितं शाश्वतं सर्वकालम्‌, 
उत्कृष्टानन्त-सारं परम- 

सुखमतस्तस्थ सिद्धस्थ जातम्‌ ॥७।। 
नार्थ: क्षुतू-तृद-विनाशाद 

विविध-रस-युतै-अन्न-पानै-रशुच्या , 
नास्पृष्टे-ग॑न्ध-माल्ये -नहि 

मृदु-शयनै-ग्लॉनि-निद्राद्यमावात्‌ू._। 
आतंकार्ते-रभावे तदुपशमन- 

सदभेषजानर्थतावद 
दीपानर्थक्यवद्दा व्यपगत- 

तिमिरे दृश्यमाने समस्ते ।।८।। 
तादृक्‌-सम्पत्समेता विविध- 

नय-तपः संयम-ज्ञान-दृष्टि- 
चर्या-सिद्धा: समन्‍्तात्‌ 

प्रवितत-यशसो विश्व-देवाधि देवा: । 
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भूता भव्या भवन्तः 
सकल-जगति ये स्तूयमाना विशिष्टे , 
स्तान्‌ सर्वान्‌ नौम्यनन्तान्‌ 
निजिग-मिषु-ररं तत्स्वरूपं तज्िसन्ध्यम्‌ ।।९।। 
अज्चलिका 
इच्छामि भंते ! सिद्धभत्ति काउस्सग्गो कओ तसस्‍्सा- 
लोचेउं सम्मणाण-सम्म-दंसण-सम्मचरित्त-जुत्ताणं , अट्डविह- 
कम्मविप्पमुक्काणं , अट्गुणसंपण्णाणं, उड्डलोय-मत्थयम्मि 
पइट्टियाणं॑ तबसिंद्धाणं, णयसिद्धाणं, संजमसिद्धाणं, 
अरित्तसिद्धाणं अतीता-णागद-वट्टमाण-कालत्तय सिद्धाणं, 
सव्वसिद्धाणं णिव्यकालं, अच्चेमि, पुज्जेमि, बंदामि, 
णमस्सामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो, सुगढ़< 
गमणं, समाहि-मरणं, जिणगुण-संपत्ति होदु मज्झं । 
अथ सर्वातिचार-विशुद्धयर्थ आलोचना चारित्र भक्ति 
कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 


( यहाँ आबर्त आदि की पूर्ण विधिसहित सामायिक दण्डक एवं “थोस्सामिस्तव” 
इत्यादि बोलकर निम्नलिखित चारित्रभक्ति आलोचना सहित बोलना चाहिए । ) 


श्री चारित्रभक्ति 
येनेन्द्रानू भुवन-त्रयस्थ विलसत्-केयूर-हारांगदान्‌, 
भास्वन्‌ू-मौलि-मणि-प्रभा-प्रविसरोत्‌-तुंगोत्तमांगान्‌ू-नतान्‌ । 
स्वेषां पाद-पयोरुह्ेषु मुनय-श्चक्रु: प्रकामं सदा, 
बन्दे पञ्चतयं तमद्य निगदन्‌-नाचार-मभ्य्ितम्‌ ।॥१।। 
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ज्ञानाचार का स्वरूप 
अर्थ-व्यज्जन-तद्‌-ट्या-विकलता-कालोपधा-प्रश्रया: , 
स्वाचार्याद्यपपह्वो बहु-मति-श्चेत्यष्टथा व्याहतम्‌ । 
श्री-मज्ज्ञाति कुलेन्दुना भगवता तीर्थस्य कर्त्रा3ज्जसा, 
ज्ञानाचार-महं त्रिधा प्रणिपताभ्युद्धूतये कर्मणाम्‌ ।२।। 


दर्शनाचार का स्वरूप 
शंका-दृष्टि-विमोह-काडःक्षण-विधि-व्यावृत्ति-सन्नद्धताम्‌ 
वात्सल्यं विचिकित्सना-दुपरतिं धर्मोपबृंहक्रियाम्‌ । 
शक्त्या शासन-दीपनं हित-पथाद्‌ भ्रष्टस्थ सस्थापनम्‌, 
बन्दे दर्शन-गोचरं सुचरितं मूर्ध्ना नमन्नादरात्‌ ।।३।। 


तप-आचार ( बाह्मयतप ) का स्वरूप 


एकान्ते शयनोपवेशन कृतिः संतापन॑ तानवम्‌ , 
संख्या-वृत्ति-निबन्धना मनशनं विष्वाणमद्धोदिरम्‌ । 
त्यागं चेन्द्रिय-दन्तिनो मदयतः स्वादो रसस्थानिशम्‌, 
घोढ़ा बाह्य-महं स्तुवे शिव-गति-प्राप्त्यभ्युपायं तपः ।।४।। 


अन्तरग तपो का वर्णन 


स्वाध्याय: शुभ-कर्मणश्च्युतबत: संप्रत्यवस्थापनम्‌, 

ध्यान व्यापृति-रामयाविनि गुरौ वृद्धे च बाले यतौ। 
कार्योत्सर्जन-सत््‌-क्रिया विनय इत्येवं तप: षड्‌-विधम्‌ , 
वन्दे5भ्यन्तर-मन्तरंग बल-वद-विद्वेषि विध्वंसनम्‌ ।।५।। 


द्वितीय अध्याय 
बीर्याचार का वर्णन 
सम्यग्ज्ञान-विलोचनस्य दधत: श्रद्धान-म्न्‌-मते, 
बीर्यस्थावि निगृहनेन तपसि स्वस्थ प्रयलाझते: । 
या वृत्ति-स्तणीव-नौ-रविवरा लघ्बी भवोदन्वतों, 
वीर्याचार-महं तमूर्जित-गुण बन्दे सता-मत्तितम्‌ ।।६।। 


चआरित्राआ्ञार का वर्णन 
तित्न: सत्तम-गुप्तथ-स्तनु-मनो -भाषा निमित्तोदया:, 
पञ्चेयादि-समा भ्रया- समितय: पउ्च-ब्रतानीत्यपि । 
चारित्रोपहित अयो-दश-तयथं पूर्व न दृष्टू. परै- 
राचारं परमेष्ठचेनो जिनपते-वॉर नमामो वयम्‌ ।॥७॥। 


पञ्चाचार पालनेबाले मुनिराजो की बन्दना 
आचार सह-पउ्च-भेद-मुदित तीर्थ परं॑ मगलम्‌, 
निर्ग्रन्थानपि सच्चरित्र-महतो बन्दे समग्रान्‌ यतीन्‌ । 
आत्माधीन-सुखोदया-मनुपमा लक्ष्मी-मविध्वसिनीम्‌, 
इच्छन्‌ केवल-दर्शनावगमन प्राज्य प्रकाशोज्ज्बलाम्‌ ।।८।। 


चारित्र पालन मे दोषो की आलोचना 
अज्ञानाद्यवीबवृत नियमिनो5वर्तिष्पश चान्यथा, 
तस्मिन्‌-नर्जित-मस्यति प्रतिनवं चैनो निराकुर्बति । 
वृत्ते सप्ततयी निधि सुतपसामृद्धिं नयत्यदभुतम्‌, 
तन्‌ मिथ्या गुरु-दुष्कृतं भवतु मे स्वं निन्दितो निंदितम्‌।।९।। 


चआरित्र धारण करने का उपदेश 
संसार-व्यसना हति-प्रचलिता नित्योदय-प्रार्थिन:, 
प्रत्यासन्न-विमुक्तय: सुमतयः शान्तैनस: प्राणिनः । 
मोक्षस्यैव कृत विशाल-मतुलं सोपान-मुच्चै-स्तराम्‌, 
आरोहन्तु चरित्र-मुत्तम-मिदं जैनेन्द्र-मोजस्विन:॥।१०॥। 
अज्बलिका 

इच्छामि भंते ! चारित्त-भत्ति-काउस्सग्गो कओ 
तस्सालोचेउं, सम्मणाण-जोयस्स, सम्मत्ताहिद्वियस्स, सव्ब- 
पहाणस्स, णिव्वाण-मग्गस्स, कम्म-णिज्जर-फलस्स, खमा- 
हारस्स, पंच-महत्वय-संपण्णस्स, तिगुत्ति-गुत्तस्स, पंच- 
समिदि-जुत्तस्स, णाण-ज्ञाण-साहणस्स, समया इब 
परवेसयस्स, सम्मचारित्तस्स, णिच्चकालं अच्चेमि, पुज्जेमि, 
वंदामि, णमस्सामि, दुक्खक्खओ , कम्मक्खओ , बोहिलाहो , 
सुगइ-गमणं, समाहि-मरणं , जिणगुण-संपत्ति होदु मज्झं । 


बृहद-आलोचछना 

नोट -यह बुहद्‌ आलोचना आठ दिन में, पाक्षिकप्रतिक्रमण मे, चातुर्मासिक 
प्रतिक्रमण मे और वार्षिक प्रतिक्रमण में होती है, अत जब प्रतिक्रमण करना 
हो तब की अर्थात्‌ उस समय की दिन गणना बोले । 

[ इच्छामि भंते ! अट्टमियम्मि आलोचेउं, अट्ठगण्इं 
दिवसाण, अद्गण्हं राइणं, अब्भतरदो, पंचाविहों आयारो 
णाणायारो, दंसणायारो, तवायारो वीरियायारो, चारित्तायारो 
चञेदि ।॥१॥। ] 


[ इच्छामि भंते ! पक्चियम्मि आलोचेउं पणणरसण्र 


दिवसाणं, पणणरसणहं राइण , अब्भंतरदो , पंचविहों आयारो, 
णाणायारो, दंसणायारो, तवायारो, वीरियायारो चरित्तायारो 
चेदि ।।२।। ] 

[ इच्छामि भंते ! चउमासियम्मि आलोचेउं, चउण्हं 
मासाणं , अट्वणहं पक्खाणं, बीसुत्तर-सयदिवसाणं , बीसुत्तर- 
सय-राइणं, अब्भंतरदो, पंचविहों आयारो, णाणायारों 
दंसणायारो, तवायारो , वीरियायारो चरित्तायारो चेदि ।।३।। ] 

[ इच्छामि भंते ! संबच्छरियम्मि आलोचेउं, बारसण्हं 
मासाणं , चउवीसणएहं पक्खाणं , तिए्हं-छावद्विसय-दिवसाणं , 
तिण्हं-छावट्टि-सय-राइणं अब्भंतरदो, पंचविहों आयारों, 
णाणायारो, दंसणायारो, तवायारो, वीरियायारो, चरित्तायारो 
चेदि ।।४।। ] 

तत्थ णाणायारो अट्डविहों काले, विणए, उवहाणे, 
बहुमाणे, तहेव अणिण्हवणे , विंजण-अत्थ-तदुभये चेदि । 
णाणायारो अट्ठविहों परिहाविदो, से अक्खर-हीण वा, सर- 
हीणं बा, विंजण-हीणं वा, पद हीणं वा, अत्थ-हीणं वा, 
गंथ-हीणं वा, थएसु वा, थुइसु वा, अत्थक्खाणेसु बा, 
अणियोगेसु वा, अणियोग-द्वारेसु वा, अकाले-सज्ञाओ 
कदो वा, कारिदो वा, कीरंतो वा, समणुमणिणदो, काले 
वा, परिहाविदो, अच्छाकारिदं बा, मिच्छा-मेलिदं बा, आ- 
मेलिदं, बा-मेलिदं, अण्णहा-दिण्हं, अण्णहा-पडिच्छिदं, 
आवासएसु-परिहीणदाए तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कडं ।।१।। 


[१२६/३ | 
दंसणायारों अड्डबिहो 
णिस्संकिय णिकंक्खिय णिव्विदिगिच्छा अमूढदिट्टी य । 
उबगूहण ठिदिकरणं बच्छलल-पहावणा चेदि ।१।। 


दंसणायारों अट्ठविहों परिहाविदों, संकाए, कंखाए, 
विदिगिछाए, अण्ण-दिद्वी -पसंसणाए, परपाखंड-पसंसणाए, 
अणायदण-सेवणाए, अवच्छललदाए, अपहावणाए, तस्स 
मिच्छा मे दुक्‍कड ॥॥२।। 


तवायारो बारसविहो अब्भंतरो-छव्विहों, बाहिरो- 
छव्विहों चेदि । तत्थ बाहिरो अणसणं, आमोदरियं, वित्ति- 
परिसंखा, रस-परिच्चाओ, सरीर-परिच्चाओ, विवित्त- 
सयणासणं चेदि । तत्थ अब्भंतरो पायच्छित्तं, विणओ, 
वेज्जावच्चं, सज्ञाओ, झाणं, विउस्सग्गो चेदि । अब्भंतरं 
बाहिरं बारसविहं-तवोकम्मं, ण कदं, णिसण्णेण पडिक्कंतं 
तस्स मिच्छा मे दुक्कड़ं ॥॥३।। 

वीरियायारो पंचविहो परिहाविदों वर-वीरिय-परिक्कमेण, 
जहुत्त-माणेण, बलेण, बीरिएण, परिक्कमेण णिगूहियं, 
तवो-कम्मं, ण कदं, णिसण्णेण पडिक्कंतं तस्स मिच्छा 
मे दुक्‍्कडं ।।४।॥। 

चरित्तायारों तेरसविहो परिहाविदों पंच-महत्वदाणि, 
पंच-समिदीओ, तिगुत्तीओ चेदि । तत्थ पढमे महत्वदे 
पाणादिवादादों वेरमणं से पुढवि-काइया जीवा 


असंखेज्जासंखेज्जा, आऊ-काइया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, 
तेऊ-काईया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, बाऊ-काइया जीवा 
असंखेज्जा संखेज्जा, वणप्फदिकाइया“जीवा अणंताणंता 
हरिया, बीआ, अंकुरा, छिण्णा, भिण्णा, एदेसि उद्दावणं, 
परिदावणं , विराहणं उवघादो कदो वा, कारिदो वा, कीरंतो 
वा, समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा में दुक्कड़ं । 
बे-इंदियाजीवा असंखेज्जासंखेज्जा कुक्खि, क्रिमि, 
संख, खुल्लय-वराडय-अक्ख-रिट्रय-गण्डवाल, संबुक्क, 
सिप्पि, पुलविकाइया एदेसिं उद्दावणं, परिदाव्ण, विराहणं 
उवघादो, कदो वा, कारिदो वा, कीरंतो वा, समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कडं । 
ते-इंदिया-जीवा असंखेज्जासंखेज्जा कुन्थूद्देहियविंच्छिय- 
गोभिद-गोजुब-मक्कुण-पिपीलियाइया, एदेसिं उद्दावर्ण, 
परिदावणं, विराहणं, उबघादो, कदो वा, कारिदो वा, 
कीरंतो वा, समणुमणिणिदों तस्स मिच्छा मे दुक्कडं । 
चउरिंदिया-जीवा असंखेज्जासंखेज्जा दंस-मसय-मक्खि- 
पयंग-कीड-भमर-महुयर-गोमच्छियाइया, एदेसिं उद्दावण्णं, 
परिदावणं, विराहणं, उबघादो, कदो वा, कारिदो वा, 
कौरंतो वा, समणुमणिणदो तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कडं । 
पचिदियाजीवा असंखेज्जासंखेज्जा अंडाइया, पोदाइया, 
जराइया, रसाइया, संसेदिमा, सम्मुच्छिमा, उब्भेदिमा, 
उववादिमा, अवि-चउरासीदि-जोणि-पमुह-सद-सहस्सेसु 


कक 


कर 


एदर्सि, उद्दयावणं, परिदावणं, विराहणं, उबधादो, कदो वा, 
कारिदो वा, कौरंतो वा, समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा मे 
दुक्‍कडं । 

अहावरे दुव्वे महव्वदे मुसाबादादो बेरमणं से कोहेण 
वा, माणेण वा, मायाए वा, लोहेण बा, राएण बा, दोसेण 
बा, मोहेण वा, हस्सेण वा, भयेण वा, पदोसेण वा, 
पमादेण, पेम्मेण वा, पिवासेण वा, लज्जेण वा, गारवेण 
बा, अणादरेण वा, क्रेण-वि-न्मारणेण जादेण वा, सब्वो 
मुसावादो भासिओ, भासाविओ, भासिज्जंतो वि समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ।॥२।। 

अहावरे तब्बे महव्वदे अदिण्णा-दाणादो बेरमणं से गामे 
वा, णयरे वा, खेडे वा, कव्वडे वा, मडंवे वा, मंडले वा, 
पट्टणे बा, दोणमुहे वा, घोसे वा, आसमे वा, सहाए वा, 
संवाहे वा, सण्णिवेसे वा, तिण्हं बा, कट्ठूं वा, वियडिं वा, 
मर्णि वा, एवमाइयं अदिण्णं गिणिहयं, गेण्हावियं, 
गेणिहज्जंतं वि समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कड ।।३।। 

अहाबरे चउत्थे महतव्वदे मेहुणादों वेरमणं से देविएसु 
वा, माणुसिएसु वा, तेरिच्छिएसु वा, अचेयणिएसु वा, 
मणुण्णा मणुण्णेसु रूवेसु, मणुण्णा मणुण्णेसु सहदेसु, 
मणुण्णामणुण्णेसु गंधेसु, मणुण्णा मणुण्णेसु रसेसु, 
मणुण्णामणुण्णेसु फासेसु, चक्खिदिय-परिणामे, सोदिंदिय- 
परिणामे, घार्णिदिय-परिणामे, जिल्भिदिय परिणामे, 


फार्सिदिय परिणामे, णो-इंदिय-परिणामे, अगुत्तेण 
अगुत्तिदिएण, णवविहं बंभचरियं, ण रक्खियं, ण 
रक्खावियं, ण रक्खिज्जंतो वि समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा 
मे दुक्‍्कड ।।४।। 


अहावरे पंचमे महत्वदे परिग्गहादो वेरमणं सो वि 
परिग्गहो दुविहो अब्भंतरो बाहिरो चेदि । तत्थ अब्भंतरो 
परिग्गहो णाणावरणीयं, दंसणावरणीयं, वेयणीयं, मोहणीयं, 
आउग्गं, णाम॑ गोदं, अंतरायं चेदि अड्डविहों । तत्थ बाहिरो 
परिग्गहो उवबयरण-भंड-फलह-पीढ-कमण्डलु-संथार-सेज्ज- 
उवसेज्ज, भत्तपाणादि-भेदेण अणेयविहो, एदेण परिग्गहेण 
अट्ठविहं कम्मरयं बद्धं, बद्धावियं, बज्झन्तं वि समणुमणिणदो 
तस्स मिच्छा मे दुक्‍कडड ।।॥५।। 


अहावरे छट्ठे अणुव्वदे राइ-भोयणादो वेरमणं से असण्णं, 
पाणं, खाइयं, साइयं चेदि । चउव्विहो आहारो से तित्तो 
वा, कडुओ वा, कसाइलो वा, अमभिलो वा, महुरो वा, 
लबणो वा, अलवणो बा, दुषच्चितिओ, दुब्भासिओ, 
दुष्परिणामिओ, दुस्समिणिओ, रत्तीए भुत्तो, भुजावियो, 
भुंज्जिजंतो वि समणुमणिणदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं।।६।। 


पंचसमिदीओ, इरियासमिदी, भासासमिदी, एसणासमिदी, 
आदाण-णिक्खेवण समिदी, उच्चार-पस्सवण-खेल- 
सिंहाणय-वियडि-पड़ट्ठावण-समिदी चेदि । 


[१२६/७ | 
तत्थह्रियासमिदी पुव्वुत्तर-दक्खिण-पच्छिम चउदिसि, 
विदिसासु, विहरमाणेण, जुगंतर-दिद्विणा, भव्वेण दट्ठव्बा। 
डब-डब-चरियाए, पमाद-दोसेण, पाण-भूद-जीव-सत्ताणं , 
उबधादो, कदो वा, कारिदो वा, कीरंतो वा, समणुमणिणिदो 
तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ।॥७॥। 


तत्थ भासासमिदी कक्‍्कसा, कडुआ, परुसा, णिट्टरा, 
परकोहिणी, मज्झंकिसा, अइ-माणिणी, अणयंकरा, छेयंकरा, 
भूयाण-वहंकर चेदि । दसविहा भासा, भासिया, 
भासाविया, भासिज्जंतो वि समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे 
दुक्कडं ॥॥८।। 


तत्थ एसणासमिदी अहाकम्मेण वा, पच्छाकम्मेण वा, 
पुरा-कम्मेण वा, उहिदुयडेण वा, णिहिट्टियडेण वा, 
कीडयडेण वा, साइया, रसाइया, सइंगाला, सधूमिया, अइ- 
गिद्धीए, अग्गीव, छण्हं जीव-णिकायाणं विराहणं, काऊण, 
अपरिसुद्धं, भिक्खं, अण्णं, पाणं, आहारियं, आहारावियं , 
आहारिज्जंतं वि समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा में 
दुकक्‍्कडं ॥॥९।॥। 


तत्थ आदाण-णिक्खेवण-समिदी चकक्‍कलं वा, फलहं 
वा, पोत्थयं वा, पीढं वा, कमण्डलुं वा, वियडिं वा, मर्णि 
वा, एवमाइयं, उवयरणं, अप्पडिलेहिकण-गेण्हंतेण वा, 
ठबंतेण बा, पाण-भूद-जीव-सत्ताणं, उबघादो, कदो वा, 


कारिदो वा, कीरंतो वा, समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा मे 
दुक्‍्कडं ।।१०।। 


तत्थ उच्चार-पस्सवण-खेल-सिंहाणन-वियडि- 
पहुंट्टावणिया समिदी रत्तीए वा, क्याले वा, अचक्खुविसए, 
अवत्थंडिले, अब्भोवयासे, सणिद्धे, सवीए, सहरिए, 
एवमाइयासु, अप्पासु गट्टाणेसु, पइट्ठावंतेण, पाण-भूद- 
जीव-सत्ताणं, उबधादो, कदो वा, कारिदो वा, कीरंतो वा, 
समणुमणिणदों तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कड ।॥११।। 


तिण्णि-गुत्तीओ मण-गुत्तीओ, वच्ति-गुत्तीओ, काय- 
गुत्तीओ चेदि । तत्थ मण-गुत्ती अड्डे झाणे, रुद्दे भाणे, 
इह-लोय-सण्णाए, पर-लोए-सण्णाए, आहारसण्णाए, भय- 
सण्णाए, मेहुण-सण्णाए, परिग्गह-सण्णाए, एवमाइयासु जा 
मण-गुत्ती, ण रक्खिया, ण रक्खाविया, ण रक्खिज्जंतं 
वि समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा मे दुक्‍कडं ।॥१२।। 


तत्थ बचि-गुत्ती इत्थि-कहाएं, अत्थ-कहाए, भत्त- 
कहाए, राय-कहाए, चोर-कहाए, बेर-कहाए, परपासंड- 
कहाए, एवमाइयासु जा वचि-गुत्ती, ण रक्खिया, ण 
रक्‍्खाबिया, ण रखिज्जंतं वि समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा 
में दुक्‍्कड ।॥१३।। 


तत्थ कायगुत्ती चित्त-कम्मेसु बा, पोत्त-कम्मेसु वा, 
कट्ठ-कम्मेसु वा, लेप्प-कम्मेसु वा, लय-कम्मेसु बा, 


एवमाइयासु जा काय-गुत्ती, ण रक्खिया, ण रक्खाविया, 
ण रक्खिज्जंतं वि समणुमणिणदों तस्स मिच्छा मे 
दुक्‍कडं ।।१४।। 


दोसु अट्-रदद-संकिलेस-परिणामेसु , तीसु अप्प-सत्थ- 
संकिलेस-परिणामेसु , मिच्छाणाण-मिच्छादंसण- 
मिच्छाचरित्तेसु, चठसु उवसग्गेसु, चउसु सण्णासु, चउसु 
पच्चएसु, पच्रसु चरित्तेसु, छसु जीव-णिकाएसु, छसु 
आवासएसु, सत्तसु भयेसु, अइसु सुद्धीसु, णबसु बंभचेर- 
गुत्तीसु, दससु समण-धम्मेसु, दससु धम्मज्ञाणेसु, दससु 
मुण्डेसु, बारसेसु संजमेसु, बावीसाए परीसहेसु, पणवीसाए 
भावणासु, पणवीसाए किरियासु, अट्टागस-सील-सहस्सेसु , 
चउरासीदि-गुण-सय-सहस्सेसु, मूलगुणेसु, उत्तरगुणेसु 
( अट्डमियम्मि ), (पक्खियम्मि ), (चउमासियम्मि ), 
( संवच्छरियम्मि ), अदिक्कमो, वदिक्कमो, अइचारो, 
अणाचारो, आभोगो, अणाभोगो जो त॑ पडिक्कमामि । मए 
पडिक्कंतं तस्स मे सम्मत्तमरणं , पंडियमरणं , वीरिय-मरणं , 
दुक्‍्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगइ-गमणं, 
समाहि-मरणं, जिणगुण-सम्पत्ति होदु मज्झं । 
( यहाँ से नीचे लिखी सम्पूर्ण क्रिया मात्र आचार्य श्री को करना चाहिए ) 

नमोस्तु सर्वातिचार-विशुद्धयर्थ सिद्ध-भक्ति का्योत्सर्ग 
करोम्यहम्‌ । ( कायोत्सर्ग करें ) 


१२६/१०] 
लघु सिद्धभक्ति 
सम्मत्त-णाण-दंसण-वीरिय-सुहुमं॑ तहेव अवगहर्णं । 
अगुरु-लघु-मव्वावाहं अट्टगुणा होंति सिद्धाणं ।१।। 


तबसिद्धे, णयसिद्धे संजममिद्धे चरित्तसिद्धे. य। 
णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्धे सिरसा णमंसामि ।।२॥। 


अश्जलिका 


इच्छामि भंते ! सिद्धभत्ति काउस्सग्गो कओ 
तस्सालोचेउठं. सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचरित्त-जुत्ताणं , 
अद्वविहकम्मविप्पमुक्काणं, अट्गुणसंपण्णाण, उड्डूलोय- 
मत्थयम्मि पइड्ियाणं तवसिद्धाणं, णयसिद्धाणं , संजमसिद्धाणं, 
अरित्तसिद्धाणं अतीता-णागदबद्रमाण-कालत्तय सिद्धाणं, 
सव्वसिद्धाण णिच्चकालं, अच्चेमि, पुज्जेमि, बन्दामि, 
णमस्सामि, दुक्खक्खओ , कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगइ- 
गमणं समाहि-मरणं, जिण-गुण-सम्पत्ति होदु मज्झं । 


नमोस्तु सर्वातिचार-विशुद्धयर्थ-मालोचना-योगि-भक्ति 
कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 


णमो अरहंताण णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं। 
णमो उवज्ञायाणं णमो लोए सब्वसाहू्णं ।॥१॥। 


( कायोत्सर्ग करना ) 


लघु योगि भक्ति 
प्रावट-काले सर्विद्युत्‌-प्र-पतित 
सलिले वृक्ष-मूलाधिवासा:, 
हेमन्ते रात्रि-मध्ये प्रति-बिगत- 
भयाः काष्ट-वत्‌-त्यक्त  देहाः। 
ग्रीष्मे सू्याशु-तप्ता-गिरि-शिखर- 
गता: स्थान-कूटांतर-स्थास्‌- , 
ते मे धर्म प्रदद्मुर्मुनि-गण- 
वृषभा मोक्ष-निःश्रेणि-भूता: ।4१।। 
गिम्हे गिरि-सिहरत्था वरिसा-याले रुक्ख-मूल-रयणीसु 
सिसिरे वाहिर-सयणा ते साहू वंदिमो णिच्च ।।२॥। 
गिरि-कन्दर-दुर्गेषप_ य्रे वसन्ति दिगम्बरा:। 
पाणि-पात्र-पुटाहारा-स्ते बांति परमां गतिम्‌ ॥॥३॥। 
इच्छामि भंते ! योगिभत्ति-काउस्सग्गों कओ तस्सालोचेउं, 
अटड्डाइज्ज-दीव-दो-समुद्देसु, पण्णा-रस-कम्म-भूमिसु, 
आदावण-रुक्ख-मूल-अब्भोवास-ठाण-मोण-वीरासणेक्क- 
पास-कुक्कुडासण-चउ-छ-पक्ख-खवणादिजोग-जुत्ताणं 
सव्बसाहूणं णिच्चकालं अच्चेमि, पुज्जेमि, वंदामि, 
'णमस्सामि, दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो, सुगइ- 
गमणं समाहि-मरणं, जिणगुणसंपत्ति होदु मज्झं । 
आलोचना 


इच्छामि भंते ! चरित्तायारो, तेरसविहो, परिहाविदो, 
पंच-महव्वदाणि, पंच-समिदीओ , ति-गुत्तीओ चेदि । तत्थ 


पढमे महत्वदे पाणादिवादादो बेरमणं से पुठवि-काइया जीवा 
असंखेज्जासंखेज्जा, आऊ-काइया जीवा असंखेज्जा- 
संखेज्जा, तेज-काइया-जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, वाऊ- 
काइया-जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, वणप्फदि-काइया जीवा 
अणंताणंता हरिया, बीआ, अंकुरा, छिण्णा, भिण्णा, एदेसि 
उद्दावणं , परिदावणं , विराहणं उबघादो कदो वा, कारिदो वा, 
कीरंतो बा, समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कड्ड ।॥।१।॥। 
बे-इंदियाजीवा असंखेज्जासंखेज्जा कुक्खि, किमि, 
संख, खुल्लय-वराडय-अक्ख-रिट्रय-गण्डवाल, संव्वुक, 
सिप्पि, पुलविकाइया एदेसिं उद्दावणं, परिदावणं, विराहणं 
उवधघादो, कदो वा, कारिदो वा, कीरंतो वा, समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कडं ।।॥२।। 
ते-इंदिया-जीवा असंखेज्जासंखेज्जा कुन्धुद्देहियरविच्छिय- 
गोभिंद-गोजुब-मक्कुण-पिपीलियाइया, एदेसि उद्यावणं, 
परिदावणं, विराहणं, उवधादो, कदो वा, कारिदो वा, 
कौरंतो वा, समणुमणिणदो तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कडं ।।३।। 
चरउरिंदिया-जीवा असंखेज्जासंखेज्जा दंस-मसय-मक्खि- 
पयंग-कीड-भमर-महुयर-गोमच्छियाइया, एदेसिं उद्यावणं, 
परिदावणं, विराहणं, उवधादो, कदो वा, कारिदो बा, 
कौरंतो बा, समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ।४।। 
पंचिंदियाजीवा असंखेज्जासंखेज्जा अंडाइया, पोदाइया, 
जराइया, रसाइया, संसेदिमा, सम्मुच्छिमा, उब्भेदिमा, 


[१२६//१३] 
उबवादिमा, अवि-चउरासीदि-जोणि-पमुह-सद-सहस्सेसु , 
एदेसिं, उद्दावणं, परिदावणं, विराहणं, उवघादो कदो वा, 
कारिदो वा, कीरंतो वा, समणु-मण्णिदो तस्स मिच्छा मे 
दुक्‍कडं ॥॥५॥। 


वबद समि-दिंदिय-रोधोलोचावासय-मचेल-मण्हाणं । 
खिदि-सयण-मदंतव्ण ठिदि-भोयण-मेय-भत्तं थे ।।१।। 


एद खलु मूलगणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता। 
गनथ पमाद कदादो अइचारादों णियत्तो हूं।।२।। 
छेदोवट्टावणं होदु मज्झ॑ ।॥१।। 
इस प्रकार आचार्य श्री उपर्युक्त पाठ को तीनबार बोलकर अरहतदेंब के 
समक्ष अपने दोषो की आलोचना करे । पश्चात्‌ जैसे दोष लगे हो उनके अनुसार 
स्वय प्रायश्चित्त लेकर निम्नलिखित पाठ तीन बार बोलें । 
पञ्जञमहाव्रत-पञ्भसमिति-पश्चेन्द्रियरोध-षडावश्यक-क्रिया- 
,लोचादयो5ष्टविंशति-मूलगुणा:, उत्तमक्षमामार्दवार्जव-शौच- 
सत्य-सयम-तप-स्त्यागाकिझ्जन्य ब्रह्मचर्याणि दश-लाक्षणिको 
धर्म:, अष्टाइश-शील-सहस्नाणि, चतुरशीति-लक्ष-गुणा, 
त्रयोदशविध॑ चारित्रं, द्वादशविधं तपश्चेति । सकलं-सम्पूर्ण 
अहत्सिद्धाचायोपाध्याय-सर्व-साधु-साक्षिक सम्बक्त्व-पूर्वक॑ 
दृढ़-ब्रतं, सुत्रत, समारूढं ते मे भवतु ।।॥१।। 


पञ्ञमहाव्रत्त-पदञ्चसमिति-पश्चेन्द्रियरोध.............. 
सम्यक्त्व-पूर्वकं, दृढ़ब्रतं, सुत्रतं, समारूढं ते मे भवतु।।२।। 


| १२६//१४ । 
प्चमहाव्रत-पञ्चसमिति-पश्लेन्द्रियरोध............... 
सम्यक्त्व-पूर्वकं दृढ़त्रतं, सुव्रतं, समारूढं ते मे भवतु ।।३।। 


उपर्युक्त पंचमहाब्रत-पच्समिति आदि पाठ तीनबार बोलकर प्रायश्चित्त के 
सोग्य शिष्यो को प्रायश्चित्त देबे । पश्चात्‌ देव के लिए निम्नलिखित गुरस्‍्भक्ति 
बोले । 


निष्ठापनाचार्य भक्ति 
नमोउस्तु निष्ठापनाचार्य भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 

कायोत्सर्ग करना 
श्रुत-जलधि-पारगेभ्य: स्व-पर-मत-विभावना-पटु-मतिभ्य:। 
सुचरित-तपो-निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण-गुरुभ्य: ।॥१।। 
छत्तीस-गुण-समग्गे पंच-विहाचार-करण-सदरिसे । 
सिस्साणुग्गह-कुसले  धम्माइरिणए सदा बन्‍्दे ॥।१॥। 
गुरु-भत्ति-संजमेण य तरंति संसार-सायरं घोर । 
छिणएणंति अट्द-कम्म॑ जम्मण-मरणं ण॒ पा्वेति ।॥३॥। 
ये नित्य॑ ब्रत-मन्त्र-होम-निरता ध्यानाग्नि-होत्रा-कुला, 
घद्‌-कर्माभि-रतास्तपो-धन-धना: साधु क्रिया: साधव: । 
शील-प्रावरणा गुण-प्रहरणा-एचन्द्राक-तेजोधिका, 
मोक्ष-द्वार-कपाट-पाटन-भटा: प्रीणंतु मां साधवः ।।४।। 
गुरव: पान्तु नो नित्यं ज्ञान-दर्शन-नायका: । 
चारित्रार्णव-गंभीरा मोक्ष-मार्गोपदेशका: ।।५।। 
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( यहाँ आचार्य सहित शिष्य मुनि और साधर्मी मुनि मिलकर आचार्य 
श्री के आगे निम्नलिखित पाठ बोले । ) 


इच्छामि भंते ! (पक्खियम्मि ), (चउमासियम्मि ), 
( संवच्छरियम्मि ) आलोचेउं, पंचमहव्वदाणि तत्थ पढम॑ 
महतव्वदं पाणादिवादादों वेरमणं, बिदियं महतव्वदं मुसावादादो 
वेरमणं, तिदियं महव्वदं अदिण्णा-दाणादो वेरमणं, चउत्थं 
महत्वदं मेहुणादो बेरमणं, पंचमं महत्वदं परिग्गहादो बेरमणं, 
छट्ठं अणुव्वदं राइभोयणादो वेरमणं, तिस्सु गुत्तीसु, णाणेसु, 
दंसणेसु, चरित्तेसु, बावीसाए परीसहेसु, पण-वीसाए 
भावणासु, पण-बीसाए किरियासु, अट्टारस-सील-सहस्सेसु , 
चउरासीदि-गुण-सय-सहस्सेसु , बारसण्हं संजमाणं, बारसण्हं 
तवाणं, बारसणहं अंगाणं, तेरसण्हं॑ चरित्ताणं, चउदसण्हं 
पुव्वाणं, एयारसणहं पडिमाणं दसविह मुण्डाणं, दसविह- 
समण-धम्माणं, दसविह-धम्मज्ञाणाणं, णवण्हं बंभचेर- 
गुत्तीणं, णवण्ह॑ णो-कसायाणं, सोलसण्हं कसायाणं, 
अट्टण्हं कम्माणं, अट्टण्इं सुद्धीणं, अट्टण्ह॑ं पत्रयण-माउयाएणं , 
सत्तणं भयाणं, सत्तविहसंसाराण, छण्हं जीव-णिकायाणं , 
छण्हं आवासयाणं, पच्रणहं इन्दियाणं, पंचणहं महत्वयाणं, 
पंचणुं समिदीणं, पंचणहं चरित्ताणं, चउण्हं सण्णाणं, 
अउणए्ह पच्चयाण, चउणहं उबसग्गाणं, मूलगुणाणं, 
उत्तरगुणाणं, दिद्ठियाए, पुट्धियाएं, पदोसियाए, परिदावणियाए, 
से कोहेण वा, माणेण वा, मायाए वा, लोहेण बा, रागेण 
वा, दोसेण वा, मोहेण वा, हस्सेण वा, भएण वा, पदोसेण 
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बा, पमादेण बा, पिम्मेण वा, पिवासेण वा, लज्जेण वा, 
गारबेण वा, एदेसि अच्चासादणाए, तिण्हं दंडाणं, तिण्हं 
लेस्साणं, तिण्ह॑ गारवाणं, तिण्ह॑ अप्पसत्थसंकिलेस- 
परिणामाणं, दोण्हं अट्डरुदद, संकिलेस-परिणामाणं, मिच्छाणाण- 
मिच्छादंसण-मिच्छाचरित्ताणं, मिच्छत्त-पाउग्गं, असंजम- 
पाउग्गं, कसाय-पाउंग्गं, जोगपाउग्गं, अप्पाउग्ग-सेवणदाए, 
पाउग्ग-गरहणदाए इत्थ मे जो कोई (पक्खियम्मि) 
( चउमासियम्मि ) ( संवच्छरियम्मि ) अदिक्मो , वदिक्कमो , 
अइचारो, अणाचारों, आभोगो, अणाभोगो, तस्स भंते ! 
पडिक्कमामि पडिक्कंतं तस्स मे सम्मत्त-मरणं, पंडिय- 
मरणं, वीरिय-मरणं , दुक्खक्खओ , कम्मक्खओ बोहिलाहो, 
सुगइ-गमणं , समाहि-मरणं, जिण-गुण-संपत्ति, होदु मज्झं । 
बद-समि-दिंदिय-रोधो लोचावासय-मचेल-मण्हाणं । 
खिदि-सयण-म्दंतवर्ण ठिदि-भोयण मेय-भत्तं च ।।१।॥। 
एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता । 
एत्थ पमाद-कदादो अइचारादों णियत्तो हंं ॥॥२॥। 
छेदोवट्टुवणं होदु मज्झं 
(यह पाठ तीन बार बोलना चाहिए) 

पउ्चमहाव्रत-पञ्चसमिति-पज्चेन्द्रियरो ध-पषडावश्यक- 
क्रियालोचादयो 5ष्टाविंशति मूलगुणा*, उत्तमक्षमामार्दवार्जव- 
शौच-सत्य सयकम-तप-स्त्यागाकिज्चन्य-ब्रह्मचर्याणि 
दशलाक्षणिको धर्म:, अष्टादश-शील-सहस्राणि, चतुरशीति- 


लक्ष-गुणा:, त्रयोदश-विध॑ चारित्रं, द्वादशविधं तपश्चेति, 
सकल, सम्पूर्ण, अ्त्सिद्धा-चार्योपाध्याय-सर्व-साधु-साक्षिकं, 
सम्यक्त्व-पूर्वकं, दृढ़ब्रतं, सुत्रतं, समारूढं ते मे भवतु ।।१॥। 
पञ्चमहात्रत-पंचसमिति-पज्चेन्द्रियरो ध................... 
सम्यक्त्व-पूर्वकं, दृढ़ब्रतं, सुब्रतं, समारूढं ते मे भवतु (॥२॥। 
पउ्चमहात्रत-पंचसमिति-पउचेन्द्रियरों ध...................- 
सम्यक्त्व-पूर्वकं, दृढ़ब्रतं , सुब्रतं, समारूढं ते मे भवतु ।।३।। 
प्रतिक्रमण भक्ति 
अथ सर्वातिचार-विशुद्धयर्थ ( पाक्षिक ) ( चातुर्मासिक ) 
( वार्षिक ) प्रतिक्रमण-क्रियायां कृत-दोष-निराकरणार्थ 
पूर्वाचार्यानुक्रमेण, सकल-कर्म-क्षयार्थ, भावपूजा-वन्दना- 
स्तव-समेतं श्री प्रतिक्रमणभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 


( इस प्रकार विज्ञापन का उच्चारण कर आचार्य श्री सहित सभी शिष्य 
., एव साधर्मी मुनिगण निम्नलिखित णमो अरहताण इत्यादि दण्डक बोलकर कायोत्सर्ग 
” करे | ) 


णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं । 

णमो उवज्ञायाणं णमो लोए सब्बसाहूणं ।।११। 

चत्तारि-मगलं-अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं 
केवलि-पण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा-अरहंता 
लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केंबलि- 
पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा । चत्तारि सरणं पव्वज्ञामि-अरहंते 
सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं 
पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्त धम्म॑ सरणं पव्वज्जामि । 


अड्वाइज्ज-दीव-दो-समुद्देसु, पण्णारस-कम्मभूमिसु , जाव- 
अरहंताणं, भयवंताणं, आदियराणं, तित्थयराणं, जिणाणं, 
जिणोत्तमाणं, क्रेवलियाणं, सिद्धाणं, बुद्धाणं परिणिव्वुदाणं, 
अंतयडाणं, पारगयाणं, धम्माइरियाण, धम्म-देसगाणं, 
धम्म-णायगाणं, धम्म-वर-चाउरंग-चक्कवड्रीणं, देवाहि- 
देवाणं, णाणाणं, दंसणाणं, चरित्ताणं, सदा करेमि 
किरियम्मं । 


करेमि भंते ! सामाइयं सव्व-सावज्ज-जोगं, पच्चक्खामि 
जावज्जीवं तिविहेण मणसा, वच्सा, काएण, ण करेमि, 
ण कारेमि, अण्णं कीरंतं पि ण समणुमणामि, तस्स भंते! 
अइचारं पडिक्कमामि, णिंदामि, गरहामि, अप्पाणं, जाव- 
अरहंताणं, भयवंताणं, पज्जुबासं करेमि तावकालं, 
पावकम्मं , दुच्चारियं बोस्सरामि । 


( २७ उच्छवासो मे कायोत्सर्ग करना ) 
( यथोक्त परिकर्म के बाद केवल आचार्य श्री निम्नलिखित थोस्सामि दण्डक पढे।) 


धोस्सामि हं जिणवरे तित्थयरे केवली अणंत जिणे । 
णर-पवर-लोय-महिए, विहुय-र॒य-मले महप्पण्णे ।१।। 
लोयस्सुज्जोययरे धम्म॑ तित्थंकरे जिणे बन्दे। 
अरहते कित्तिस्से चउबीसं चेव  केवलिणो ।।२॥। 
उसह-मजियं च वन्दे सभव-मभिणंदणं चसुमइईं च। 
पउ-मप्पह सुपासं जिणं च॒ चंदप्पह॑ बन्दे ।।३।। 


सुविहिं च पुप्फयंतं सीयल सेयं चर वासुपुज्जं च । 
,विमल-मणंतं भयवं धम्म॑ संति च॒ वंदामि ।।४।। 
कुंथुं च जिणवरिंदं अरं च मल्लि च सुव्वर्य च॒ णर्मि । 
बंदामिरिटु-णेमि,. तह पासं॑ वड्डमाणं च ॥।॥४७।। 
एवं मए अभित्थुआ विहुय-रय-मला-पही ण-जर-मरणा । 
चउबीसं पि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयंतु ।।६।। 
कित्तिय बंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा । 
आरोग्ग-णाण-लाहं दिंतु समाहिं चर मे बोहिं।।७॥। 
चंदेहिं णिम्मल-यरा, आइच्चेहिं अहिय-पया-संता । 
सायर-मिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ।।८।। 
» ( यहाँ मात्र आचार्य श्री निम्नलिखित गणधर वलय का पाठ पढ़े ) 
गणधर-वलय 
जिनान्‌ जिताराति-गणान्‌ गरिष्ठान्‌, 
देशावधीन्‌ सर्व-परावधीश्च । 
सत्-कोष्ठ-बीजादि-पदानुसारीन्‌ , 
स्तुबे गणेशानपि तद-गुणाप्त्ये ।॥१।। 
संभिन्न-श्रोतान्यित-सन्‌-मुनीछान्‌, 
प्रत्येक-सम्बोधि-बुद्ध-धर्मान्‌ । 
स्वयं-प्रबुद्धांश्व विमुक्ति-मागनि, 
स्तुबे गणेशानपि तंद-गुणाप्त्यै: ।॥२।। 
द्विधा मनःपर्यय-चित्-प्रयुक्तान्‌, 
टद्विपज्च-सप्तद्वय-पूर्व -सक्तान्‌ । 


अष्टांग-नैमित्तिक शास्त्र-दक्षान्‌, 
स्तुबे गणेशानपि-तद-गुणाप्त्ये ॥॥३॥। 
विकुर्वणाख्यर्द्धि-महा-प्रभावान्‌, 
विद्याधरांश्चारण-ऋद्धि-प्राप्तान्‌ । 
प्रज्ञाभ्रितान्‌ नित्य-ख-गामिनश्च, 
सस्‍्तुवे गणेशानपि-तद्‌-गुणाप्तये ।॥॥४॥। 
आशी वरविंषान्‌ दृष्टि-विषान्‌ मुनीन्‍्द्रा-, 
नुग्राति-दीप्तोत्तम-तप्त तप्तान्‌ । 
म्रहातिघोर-प्रतप:प्रसक्तान्‌, 
स्तुवे गणेशानपि-तद-गुणाप्त्ये ।॥५।। 
वन्द्यान्‌ सुरै-घोरि-गुणांश्च लोके, 
पूज्यान्‌ बुधे-घोरे-पराक्रमांश्च । 
घोरादि-संसद-गुण ब्रह्म युक्तान्‌, 
स्तुवे गणेशानपि-तद-गुणाप्त्ये ।।६।। 
आमर्द्धि-खेलद्धि-प्रजलल-विडर्द्धि- 
सर्वद्धि-प्राप्ताश्च व्यथादि-हंत्रन्‌ । 
मनो-बच: काय-बलोपयुक्तान्‌, 
स्तुबे गणेशानपि-तद्‌-गुणाप्त्ये (।७॥। 
सत्‌ क्षीर-सर्पि-मंधुरामृतद्धीन्‌, 
यतीन्‌ वराक्षीण महानसांश्च । 
प्रवर्धभानांस्त्रिजगत्‌-प्रपूज्यान्‌ , 
स्तुबे गणेशानपि-तद-गुणाप्त्ये ।॥८।। 


सिद्धालयान्‌ श्रीमहतो 5तिवीरान्‌, 
श्रीवर्धमानर्द्धि विबुद्धि-दक्षान्‌ । 
सर्वान्‌ मुनीन्‌ मुक्तिवरा-नृषीन्द्रान्‌, 
स्तुबे गणेशानपि-तद-गुणाप्त्ये ।९।। 
नू-सुर-खचर-सेव्या विश्व-श्रेष्टद्धि-भूषा, 
विविध-गुण-समुद्रा मार मातंग-सिंहा: । 
भव-जल-निधि-पोता बन्दिता मे दिशन्तु, 
मुनि-गण-सकला: श्री-सिद्धिदा: सदृषीन्द्रा: ।।१०।। 
'नित्यं यो गणभृन्मन्त्र, विशुद्धसन्‌ जपत्यमुम्‌ । 
आस््रवस्तस्य पुण्यानां, निर्जगा पापकर्मणाम्‌ ।। 
नश्यादुपद्रवकश्चिद, व्याधिभूत विषादिभि: । 
सदसत्‌ वीक्षणे स्वप्ने, समाधिश्च भवेन्मृतो ।। 


( यहाँ मात्र आचार्य श्री निम्नलिखित प्रतिक्रमण दण्डक बोलें और उतने 
काल पर्यन्त सर्व शिष्य एव साधर्मी मुनिगण कायोत्सर्ग मुद्रा से स्थित रहकर 
सुने । ) 


प्रतिक्रमण-दण्डक 
णमो अरहंताणं _ णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं । 
णमो उवज्ञायाणं णमो लोए सब्वसाहूणं ।।१।। 
णमो जिणाणं' , णमो ओहि-जिणाणं' , णमो परमोहि- 
जिणाणं', णमो सव्बोहि-जिणाणं*, णमो अणंतोहि- 
जिणाणं“", णमो कोइड-बुद्धीणं* , णमो बीज-बुद्धीणं”, णमो 
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पादाणु-सारीणं*, णमो संभिण्ण-सोदारण”, णमो सबं- 
बुद्धाणं'" , णमो पत्तेय-बुद्धाणं'', णमो बोहिय-बुद्धाणं' *, 
णमो उजु-मदीणं'*, णमो विउल-मदीणं'*, णमो दस- 
पुव्वीण'५, णमो चउदस-पुव्वीणं!*, णमो अद्ठृंग-महा- 
णिमित्त-कुसलाणं**, णमो विउव्बइड्टि-पत्ताणं'*, णमो 
विज्जाहराणं*१ , णमो चारणाणं*", णमो पणण-समणाणं**, 
णमो आगासगामीणं??, णमो आसी-विसाणं', एामों 
दिट्विविसाणं**, णमो उग्ग-तवाणं*", णमो दित्त-तवाण "९, 
णमो तत्त-तवाणं*०, णमो महा-तवाणं**, णमो घोर- 
तवाणं?*, णमो घोर-गुणाण*”, णमो घोर-परक्कमाण रे , 
णमों घोर-गुण-बंभयारीणंर, णमो आमोसहि-पत्ताणंे रे, 
णमो खेल्लोसहि-पत्ताणं२*, णमो जल्लोसहि-पत्ताणं*", 
णमो विप्पोसहि-पत्ताणं २९, णमो सव्वोसहि-पत्ताणं*९, णमो _ 
मण-बलीणं२८, _ णमो वबचि-बलीणंर, णमो काय- 
बलीणं*', णमो खीर-सवीणं४!, णमो सप्पि-सवीण्णए, 
णमो महुर-सवी्णं'रे, णमो अमिय-सवीणं*४, णामों 
अक्खीण महाणसाणं*"५, णमो वहड्ूमाणाणं*, णामो 
सिद्धायदणाणं **, णमो भयवदो-महदि-महावीर-बड़माण- 
बुद्ध-रिसीणो< चेेदि । 
जस्संतियं धम्म-पहं णियंच्छे, 
तस्संतियं बेणइयं पउं जे । 
काएण वबाचा मणसा वि णिच्चं, 
सकक्‍कारए तं सिर-पंचमेण ।।॥१।। 
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सुदं मे आउस्सतो ! इह खलु समणेण, भयवदो, महदि- 
महावीरेण, महा-कस्सवेण, सव्वण्हुणा, सव्वलोग-दरिसिणा, 
सदेवासुर-माणुसस्स लोयस्स, आगदिगदि-चवणोवबादं, 
बंधं, मोक्‍्खं, इड्डि, ठिदिं, जुदिं, अणुभागं, तक्‍कं, कलं, 
मणो, माणसियं, भूतं, कयं , पडिसेवियं, अदिकम्मं, अरुह- 
कम्मं, सव्वलोए, सव्वजीबे, सव्वभावे, सव्वं सम॑ जाणंता 
पस्संता विहर-माणेण, समणाणं, पंचमहव्वदाणि, राइभोयण- 
वेरमण-छट्ठाणि, अणुव्वदाणि स, समाउग पदाणि, स-उत्तर- 
पदाणि, सम्मं॑ धम्म॑ उबदेसिदाणि । 

त॑ जहा- 

पढमे महतव्वदे पाणादिवादादो बेरमणं, विदिए महत्वदे 
मुसावादादों बेरमणं, तिदिए, महतव्वदे अदिण्णादाणादो 
बेरमणं, चउत्थे महतव्वदे मेहुणादों बेरमणं, पचमे महत्वदे 
परिग्गहादो बेरमण, छट्ठे अणुव्बदे राइ-भोयणादो वेरमण्णं 
चेदि । 


तत्थ. पढमे महव्वदे सब्ब॑ भंते ! पाणादिवादं 
पच्चक्खामि जावज्जीवं , तिविहेण-मणसा, बचसा, काएण, 
से एइंदिया वा, बे इंदिया वा, ते इंदिया वा, चउरिंदिया 
वा, पंचिंदिया वा, पुढवि-काइए वा, आऊ-काइए बा, तेऊ- 
काइए वा, बाऊ-काइए बा, बणप्फदि-काइए वा, तस- 
काइए वा, अंडाइए वा, पोदाइए वा, जराइए वा, रसाइए 
बा, संसेदिमे बा, समुच्छिमे बा, उब्भेदिमे बा, उबवादिमे 


बा, तसे वा, धावरे वा, बादरे वा, सुहुमे वा, पाणे वा, 
भूदे वा, जीवे वा, सत्ते वा, पज्जत्ते वा, अपज्जत्ते वा, 
अविचउरासीदि-जोणि-पमुह-सद-सहस्सेसु, णेव सं 
पाणादिवादिज्ज, णो अण्णेहिं पाणे अदिवादावेज्ज, अण्णेहिं 
पाणे, अदिवादिज्जंतो वि ण समणुमणिज्ज । तस्स भंते! 
अइचारं पडिक्कमामि, णिंदामि, गरहामि, अप्पाणं, 
वोस्सरामि । पुव्बिचणं भंते! जं पि मए रागस्स वा, दोसस्स 
वा, मोहस्स वा, बसंगदेण सयं पाणे अदिवादिदे, अण्णेहिं 
पाणे, अदिवादाविदे, अण्णेहिं पाणे अदिवादिज्जंते वि 
समणुमणिणदे तं वि । 


इमस्स णिग्गंधस्स, पवयणस्स, अणुत्तरस्स, केवलियस्स, 
केवलि-पण्णत्तस्स-धम्मस्स-अहिंसा-लक्खणस्स, सच्चा- 
हिट्टियस्स, विणय-मूलस्स, खमा-बलस्स, अट्वारस-सील- 
सहस्स-परिमंडियस्स, चउरासीदि-गुण-सय-सहस्स, विहू- 
सियस्स, णवसु-बंभचेर-गुत्तस्स, णियदि-लक्खणस्स, 
परिचाग-फलस्स, उवसम-पहाणस्स, खंतिमग्ग-देसयस्स, 
मुत्ति-मग्ग-पयासयस्स, सिद्धि-मग्गपज्जव-साहणस्स, से 
कोहेण बा, माणेण वा, मायाए वा, लोहेण वा, अण्णाणेण 
वा, अदंसणेण बा, अवीरिएण वा, असंयमेण वा, असमणेण 
बा, अणहि-गमणेण वा, अभिमंसिदाएं वा, अबोहिदाए वा, 
रागेण वा, दोसेण वा, मोहेण वा, हस्सेण वा, भएण बा, 
पदोसेण था, पमादेण वा, पेम्मेण वा, पिवासेण वा, लज्जेण 
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वा, गारवेण बा, अणादरेण वा, केण वि कारणेण जादेण 
वा, आलसदाए, बालिसदाए, कम्म-भारिगदाए, कम्मगुरु- 
गदाए, कम्म-दुच्चरिदाए, कम्म-पुरुक्कड॒दाएं, ति-गारब- 
गुरु-गदाएं, अबहु-सुददाए, अविदिद-परमट्टदाए, त॑ सब्बं 
पुव्वं, दुच्चरियं गरहामि । आगमेर्सि च्र अपच्चक्खियं- 
पच्चक्खामि, अणालोचियं-आलोचेमि, अर्णिदियं-णिंदामि, 
अगरहियं-गरहामि, अपडिक्कंतं-पडिक्कमामि, विराहणं 
बोस्सरामि, आराहणं अब्भुद्देमि, अण्णाणं बोस्सरामि, 
सण्णाणं अब्भुट्टेमि, कुदंसणं बोस्सरामि, सम्मदंसणं 
अब्भुट्टेमि, कुचरियं वोस्सरामि, सुचरियं अब्भुद्देमि, कुतवं 
बोस्सरामि, सुतवं अब्भुट्रेमि, अकरणिज्जं बोस्सरामि, 
करणिज्जं॑ अब्भुट्ेम, अकिरियं वोस्सरामि, किरियं 
अब्भुट्टेमि, पाणादिवादं बोस्सरामि, अभयदाणं अब्भुट्देमि, 
मोसं वोस्सरामि, सच्च अब्भुट्टेमि, अदिण्णादाणं वोस्सरामि, 
दिण्णं-कप्प-णिज्जं अब्भुट्ठेमि, अबंभं बोस्सरामि, बंभचरियं 
अब्भुट्टेमि, परिग्गहं वोस्सरामि, अपरिग्गहं अब्भुट्ठेमि, राइ- 
भोयणं वोस्सरामि, दिवा-भोयण-मेग-भत्तं-पच्चुप्पणं- 
फासुगं-अब्भुद्देमि, अट्ट-रुद-ज्ञझाणं बोस्सरामि, धम्मसुक्क- 
ज्ञाणं अब्भुट्टेम, किण्ह-णील-काउ-लेस्सं वोस्सरामि, 
तेउ-पम्म-सुक्क-लेस्सं अब्भुद्ेमि, आरंभं वोस्सरामि, 
अणारंभं अब्भुट्टेमि, असंजमं बोस्सरामि, संजमं अब्भुट्टेमि, 
सग्गंथं बोस्सरामि, णिग्गंथं अब्भुट्ेमि, सच्चेलं वोस्सरामि, 
अचेलं “अब्भुट्ठेमि, अलोचं वबोस्सरामि, लोचं अब्भुट्ठेमि, 


शहाणं बोस्सरामि, अण्हाणं अब्भुट्टेमि, अखिदि-सयण 
बोस्सरमि, खिदिसयण्ं अब्भुड्ढेमि, दंतवर्ण बोस्सरामि, 
अदंतवण्णं अब्भुट्टेमि, अट्टिदि-भोयणं बोस्सरामि, ठिदि- 
भोयण-मेग-भत्त अब्भुद्ठेम, अपाणि-पत्त बोस्सरामि, 
पाणिपत्तं अब्भुद्ेमि, कोहं वोस्सरामि, खंतिं अब्भुट्टेमि, मां 
बोस्सरामि, महृवं अब्भुट्ेम, मायं वोस्सरामि, अज्जबं 
अब्भुट्ेमि, लोहं वोस्सरामि, संतोसं अब्भुट्टेमि, अतवं 
बोस्सरामि, दुवादस-विह-तवो-कम्मं अब्भुट्टेमि । मिच्छत्त 
परिवज्जामि, सम्मत्तं उवबसंपज्ञामि, असीलं परिवज्जामि, 
सुसीलं॑ उवसंपज्जामि, ससलल॑ परिवज्जामि, णिसल्लं 
उबसंपज्जामि, अविणयं परिवज्जामि, विणयं उवसंपज्जामि, 
अणाचारं परिवज्जामि, आचारं उवसंपज्जामि, उम्मग्ग 
परिवज्जामि, जिणमग्गं उबसंपज्जामि, अखंतिं परिवज्जामि, 
खंतिं उवसंपज्जामि, अगुत्ति परिवज्जामि, गुत्ति उवसंपज्जामि, 
अमुत्ति परिवज्जामि, सुमुत्ति उबसपज्ञामि, असमाहिं 
परिवज्जामि, सुसमाहिं उवसंपज्जामि, ममत्ति परिवज्जामि, 
णिमममत्ति उवसंपज्ञामि, अभावियं भावेमि, भाविय ण 
भावेमि, इमं॑ णिग्गर्थ पव्वयणं, अणुत्तरं केवलियं- 
पडिपुण्णं, णेगाइय, सामाइयं संसुद्धं, सल्लघट्टाण- 
सल्लघत्ताणं, सिद्धि-मग्गं, सेढि मग्गं, खंति-मग्गं, मुत्ति- 
मग्गं, पमुत्ति-मग्गं, मोक्ख-मग्गं , पप्रोक्ख-मग्गं, णिज्जाण- 
मग्ग, णिव्वाण-मग्ग, सव्ब-दुक्ख-परिहाणि-मग्ग, सु- 


चरिय-परिणिव्यवाण-मग्गं, जत्थ-ठिया-जीवा, सिज्झंति, 
ब॒ुज्ञंति, मुंचंति, परिणिव्वाणयंति, सव्ब-दुक्खाणमतं 
करेंति । त॑ सहहामि, त॑ पत्तियामि, त॑ रोचेमि, त॑ फासेमि, 
इदो उत्तरं, अण्णं णत्थि, ण भूदं, ण भविस्सदि कयाचिवा, 
कुदोचिवा णाणेण बा, दंसणेण वा, चरित्तेण वा, सुत्तेण 
वा, सीलेण वा, गुणेण वा, तवेण वा, णियमेण वा, वदेण 
बा, विहारेण वा, आलएण बा, अज्जवेण बा, लाहवेण 
वा, अण्णेण बा, वीरिएण वा, समणोमि, संजदोमि, 
उवरदोमि, उरसंतोमि, उवहि-णियडि-माण-माया-मोस- 
मूरण, मिच्छाणाण-मिच्छादंसण मिच्छाचरित्तं च पडिविरदोमि। 
सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचरित्तं चर रोचेमि । जं॑ जिणवरेहिं 
पण्णत्तो, जो मए पक्खिय ( चाउमासिय ) (संवच्छारिय ) 
इर्यावहि-केस-लोचाइचारस्स, संथारादिचारस्स, पंथादि- 
चारस्स, सव्वादिचारस्स, उत्तमट्ठस्स सम्मचरित्तं चर रोचेमि। 


पढमे महतव्वदे पाणादिवादादों बेरमणं, उबद्रावण- 
मंडले, महत्थे, महागुणे, महाणुभावे, महाजसे , महापुरिसाणु- 
चिण्णे, अरहंत-सक्खियं , सिद्ध-सक्खियं , साहु-सक्खियं , 
अप्प-सक्खियं, पर-सक्खियं , देवता-सक्खियं, उत्तमद्ठम्हि। 
“इदं मे महत्वदं, सुव्बदं, दिव्वदं होदु, णित्थारयं, पारयं, 
तारयं, आराहियं चावि ते मे भवतु ।'' 

प्रथमं॑ महात्रतं सर्वेषां ब्रतधारिणां सम्यक्त्वपूर्वकं, 
दृढब्नतं, सुब्रतं, समारूढं ते मे भवतु ॥॥१॥। 


प्रथम महाव्रतं सर्वेषां, .......... ते मे भवतु ।।२।। 
प्रथम महाव्रतं सर्वेषां........ .... ते मे भवतु ।।२।। 
शामो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाण । 
छाप्तो उवज्ञायाणं णमों लोए सब्वसाहूणं ।॥१॥। 
णमो अरहंताणं..........गमो लोए सव्वसाहूणं ।॥२॥। 
णमो अरहंताणं..........गमो लोए सव्बसाहू्णं ।।३।। 


अहावरे विदिए महत्वदे सब्बं॑ भंते ! मुसावादं 
पच्चक्‍क्खामि, जावज्जीवेण तिविहेण मणसा-बचसा- 
काएण, से कोहेण वा, माणेण वा, मायाए वा, लोहेण 
वा, रागेण वा, दोसेण वा, मोहेण वा, हस्सेण वा, भएण 
वा, पदोसेण वा, पमादेण वा, पिम्मेण वा, पिवासेण वा, 
लज्जेण वा, गारवेण वा, अणादरेण वा, अणेण केण वि कारणेण 
जादेण वा, णेव सयं मोसं भासेज्ज, णो अण्णेहिं मोसं 
भासाविज्ज, णो अण्णेहिं मोसं भासिज्ज॑ंतं वि समणुमणिज्ज। 
तस्स भंते ! अइचारं पडिक्कमामि, णिंदामि, गरहामि, 
अप्पाणं वोस्सरामि । 

पुव्विचर्ण भंते ! ज॑ं वि मए रागस्स वा, दोसस्स वा, 
मोहस्स वा, बसंगदेण सयं मोसं भासियं, अण्णेहिं मोसं 
भासावियं, अण्णेहिं मोसं भासिज्ज॑ंतं वि समणुमण्िणिदो त॑ 
वि। 

इमस्स णिग्गंथस्स, पवयणस्स, अणुत्तरस्स, केवलियस्स, 
केवलि-पण्णत्तस्स-धम्मस्स-अहिंसा-लक्खणस्स, सच्चाहि- 


ट्रियस्स, विणय-मूलस्स, खमा-बलस्स, अट्टारस-सील- 
सहस्स-परिमंडियस्स , चठरासीदि-गुण-सयसहस्स, विदूसियस्स, 
णवसु-बंभचेर-गुत्तस्स, णियदिलक्खणस्स, परिचाग- 
फलस्स, उबसम-पहाणस्स, खंति-मग्ग-देसयस्स, मुत्ति- 
मग्ग-पयासयस्स , सिद्धि-मग्ग-पज्जव-साहणस्स, से कोहेण 
वा, माणेण वा, मायाए वा, लोहेण बा, अण्णाणेण वा, 
अदंसणेण वा, अविरिएण बा, असंयमेण वा, असमणेण 
वा, अणहि-गमणेण वा, अभिमंसिदाए वा, अबोहिदाए वा, 
रागेण वा, दोसेण बा, मोहेण वा, हस्सेण वा, भएण वा, 
पदोसेण वा, पमादेण वा, पेम्मेण वा, पिवासेण वा, लज्जेण 
वा, गारवेण वा, अणादरेण वा, अणेण केण वि कारणेण जादेण 
वा, आलसदाए, बालिसदाए, कम्म-भारिगदाए, कम्म-गुरु 
गदाए, कम्म-दुच्चरिदाए, कम्म-पुरुक्कडदाए, ति-गारव- 
गुरु-गदाएं, अबहुसुददाएं, अविदिद-परमद्ददाए, तं सब्वं 
पुव्व॑ दुच्चरियं गरहामि । आगमेसि चर अपच्चक्खियं- 
पच्चक्खामि, अणालोचियं-आलोचेमि , अ्णिदियं-णिंदामि, 
अगरहियं-गरहामि, अपडिक्कंत-पडिक्कमामि, विराहणं 
वोस्सरामि, आराहणं अब्भुट्टेमि, अण्णाणं बोस्सरामि, 
सण्णाणं अब्भुद्देमि, कुदंसणं बोस्सरामि, सम्मदंसणं 
अब्भुट्रेमि, कुचरियं वोस्सरामि, सुचारियं अब्भुट्टेमि, कुतवं 
वोस्सरामि, सुतवं अब्भुट्टेम, अकरणिज्जं॑ बोस्सरामि, 
करणिज्जं अब्भुट्रेमि, अकिरियं वोस्सरामि, किरियं 


अब्भुद्देमि, पाणादिवादं वोस्सरामि, अभयदाणं अब्भुद्देमि, 
मोसं बोस्सरामि, सच्च अब्भुट्टेमि, अदिण्णादाणं बोस्सरामि, 
दिण्णं-कप्प-णिज्ज॑ अब्भुद्देमि, अबंभं बोस्सरामि, 
बंभचरियं अब्भुद्केमि, परिग्गह॑ वोस्सरामि, अपरिग्गहं 
अब्भुट्टेमि, राइ भोयणं बोस्सरामि, दिवाभोयण-मेग-भत्तं- 
पच्चुप्पणं-फासुगं-अब्भुट्टेमि, अट्रद-ज्ञाणं बोस्सरामि, 
धम्म-सुक्क-ज्ञाणं अब्भुट्ठेम, किण्ह-णील काउ लेस्मं 
बोस्सरामि, तेउ-पम्म-सुक्क-लेस्सं अब्भुट्ठेमि, आरभ 
बोस्सरामि, अणारंभं अब्भुट्टेमि, असंजमं बोस्सरामि, संजमं 
अब्भुट्टेमि, सग्गंथं बोस्सरामि णिग्गंथं अब्भुट्देमि, सचेलं 
बोस्सरामि, अचेलं अब्भुट्ठेमि, अलोचं बोस्सरामि, लोचं 
अब्भुद्देमि, “हाणं बोस्सरामि, अण्हाणं अब्भुद्देमि, अखिदि- 
सयणं वोस्सरामि, खिदि-सयणं अब्भुद्देमि, दंतवर्णं 
वोस्सरामि, अदंतवण्ण अब्भुट्ेमि, अद्विदिं भोयणं वोस्सरामि, 
ठिदिभोषण-मेग भत्तं अब्भुद्ेमि, अपाणि-पत्तं बोस्सरामि, 
पाणि-पत्तं अब्भुट्ठेमि, कोहं बोस्सरामि, खंतिं अब्भुट्ठेमि, 
माणं बोस्सरामि, महृदवं अब्भुट्टेमि, मायं बोस्सरामि, अज्जवं 
अब्भुट्देमि, लोहं बोस्सरामि, संतोसं अब्भुट्ेमि, अतवं 
बोस्सरामि, दुवादस-विहतवो-कम्मं अब्भुद्देमि । मिच्छत्तं 
परिवज्जामि, सम्मत्तं उबसंपजामि, असीलं परिवज्जामि, 
सुसील॑ उबसंपज्जामि, ससल्‍ल॑ परिवज्जामि, णिसल्लं 
उबसंपज्जामि, अविणयं परिवज्जामि, विणय॑ उबसंपज्जामि, 


अणाचारं परिवज्जामि, आचार उवसंपज्जामि, उम्मग्गं 
, परिवज्जामि, जिणमग्गं उबसंपज्जामि, अखंति प्ररिवज्जामि, 
खंतिं उवसंपज्जामि, अगुत्ति, परिवज्जामि, गुत्ति उबसंपज्जामि, 
अमुत्ति परिवज्जामि, सुमुत्ति उबसंपज्ञामि, असमाहिं 
परिवज्जामि, सुसमाहिं उव-संपज्जामि, ममत्ति परिवज्जामि, 
णिमममत्ति उबसंपज्जामि, अभावियं भावेमि, भावियं ण 
भावेमि, इमं णिग्गंथं पव्वयणं, अणुत्तरं, केवलियं- 
पडिपुण्णं, णेगाइयं, सामाइयं संसुद्धं, सल्लघट्टाणं- 
सल्लघत्ताणं, सिद्धिमग्गं, सेढिमग्गं, खंतिमग्गं, मुत्तिमग्गं, 
पमुत्तिमग्गं, मोक्खमग्गं, पमोक्खमग्गं, णिज्जाणमग्गं, 
| णिव्वाणमग्गं, सब्ब-दुक्ख-परिहाणि-मग्गं सुचारिय- 
परिणिव्वाण-मग्गं, जत्थ-ठिया-जीवा, सिज्झंति, बुज्झंति, 
मुंचंति, परिणिव्वाणयंति, सव्ब-दुक्खाणमंतं करेंति । त॑ 
सहहामि, तं पत्तियामि, तं रोचेेमि, त॑ फासेमि, इदो उत्तरं, 
अण्णं णत्थि, ण भूदं, ण भविस्सदि, कयाच्षिवा कुदोचिवा 
णाणेण वा, दंसणेण वा, चरित्तेण वा, सुत्तेण वा, सीलेण 
बा, गुणेण वा, तबेण वा, णियमेण वा, वदेण वा, विहारेण 
बा, आलएण वा, अज्जबेण वा, लाहवेण वा, अण्णेण 
वा, वीरिएण वा, समणोमि, संजदोमि, उवरदोमि, 
उबसंतोमि, उबहि-णियडि-माण-माया-मोस-मूरण, 
मिच्छाणाण-मिच्छादंसण-मिच्छाचरित्तं चर पडिविरदोमि । 
सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचरित्तं च रोचेमि ज॑ जिणवरेहिं 


पण्णत्तो, जो मए पक्खिय (चउमासिय ) ( संवच्छारिय ) 
इरियाबहि-केस-लोचाइचारस्स, संधारादिचारस्स, पंथादि- 
आरस्स, सव्वादिचारस्स, उत्तमदुस्स सम्मचरित्तं चर रोचरेमि। 
विदिए महतव्वदे मुसावादादों बेरमणं, उवट्ठावण-मंडले 
महत्थे, महागुणे, महाणुभावे, महाजसे, महापुरिसाणु- 
चिण्णे, अरहंत-सक्खियं , सिद्धइ-सक्खियं, साहु-सक्खियं, 
उत्तमड्ृम्मि । 'इदं में महत्वदं, सुव्बदं, दिठव्वदं होदु, 
णित्थारयं, पारयं, तारयं, आराहियं चावि ते मे भवतु ।'' 
द्वितीयं महाव्रतं सर्वेषां ब्रतधारिणां सम्यक्त्वपूर्वकं, 
दृढ़ब्रतं, सुत्रतं, समारूढं ते मे भवतु ।॥।॥१।। 
द्वितीयं महाव्रतं सर्वेषां............. ते मे भवतु ।।२।। 
द्वितीय महाव्रतं सर्वेषां............. ते मे भवतु ।।३।। 
णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं । 
णमो उवज्ञायाणं णमो लोए सब्वसाहूणं ।।१।। 
णमो अरहंताणं.........गमो “लोए सब्वसाहूणं ।।२।। 
णमो अरहंताणं.........गमो लोए सब्बसाहूणं ।।३।। 
अहावरे तिदिए महव्वदे सब्बं भंते ! अदिण्णादाणं 
पच्चक्खामि जावज्जीवं , तिविहेण मणसा-बवचसा-काएण, 
से देसे वा, गामे वा, णयरे वा, खेडे वा, कव्बडे वा, 
मंडवे वा, मडले वा, पट्टणे वा, दोणमुहे वा, घोसे वा, 
आसणे वा, सहाए वा, संवाहे वा, सण्णिवेसे वा, तिणं 
वा, कट्ट वां, वियडिं वा, मर्णि वा, खेत्ते वा, खले वा, 


जले वा, थले वा, पहे वा, उप्पहे बा, रण्णे वा, अरण्णे 
वा, णट्ठ वा, पमुट्ठं वा, पडिदं वा, अपडिदं वा, सुणिहिदं 
वा, दुण्णिहिदं बा, अप्पं वा, बहुं वा, अणुयं वा, थूलं 
वा, सचित्तं वा, अचित्तं बा, मज्झत्थं वा, बहित्थं वा, अबि 
दततरसोहण-णिमित्तं, वि णेव सयं अदत्तं गेणिहज्ज, णो 
अण्णेहिं अदत्तं गेण्हाविज्ज णो अण्णेहिं अदत्तं गेणिहज्जंतं 
विसमणुमणिज्ज, तस्स भंते ! अइचारं, पडिक्कमामि, 
णशिंदामि, गरहामि, अप्पाणं बोस्सरामि । 

पुव्विचणं भंते ! जं पि मए रागस्स वा, दोसस्स वा, 
मोहस्स वा, वसंगदेण, सयं अदत्तं गेणिहदं, अण्णेहिं अदत्तं 
गेण्हाविदं अण्णेहिं अदत्तं गेण्हिजंतं , वि समणुमण्णिदो 
तंबि। 

इमस्स णिग्गंधस्स, पबयणस्स, अणुत्तरस्स, केवलि- 
यस्स, केवलि-पण्णत्तस्स-धम्मस्स-अहिंसा-लक्खणस्स, 
सच्चाहिट्वियस्स, विणय-मूलस्स, खमा-बलस्स, अट्ठारस- 
सील-सहस्स-परिमंडियस्स, चउरासीदिं-गुणसय-सहस्स, 
विहूसियस्स, णवसु-बंभचेर-गुत्तस्स, णियदि-लक्खणस्स, 
परिचाग-फलस्स, उवसम-पहाणस्स, खंतिमग्ग-देसयस्स, 
मुत्ति-मर्ग-पासयस्स, सिद्धि-मग्ग-पज्जव-साहणस्स, से 
कोहेण वा, माणेण वा, मायाए वा, लोहेण वा, अण्णाणेण 
वा, अदंसणेण वा, अविरिएण वा, असंयमेण बा, असमणेण 
बा, अणहि-गमणेण वा, अभिमंसिदाए वा, अबोहिदाए वा, 


रागेण बा, दोसेण वा, मोहेण वा, हस्सेण वा, भएण बा, 
पदोसेण वा, पमादेण वा, पेम्मेण वा, पिवासेण बा, लज्जेण 
वा, गारवेण वा, अणादरेण वा, अणेण केण वि कारणेण जोदेण 
वा, आलसदाए, बालिसदाए, कम्म-भारिगदाए, कम्मगुरु- 
गदाए, कम्म-दुच्चरिदाएं, कम्म-पुरुक्कड़दाएं, तिगारब- 
गुरु-गदाए, अबहु-सुददाए, अविदिद-परमट्टदाएं, तं सब्बं 
पुव्बं, दुच्चारियं गरहामि । आगमेसि चर अपषच्चक्खियं- 
पच्चक्खामि, अणालोचियं-आलोचेमि, अणिदियं-णिंदामि, 
अगरहियं-गरहामि, अपडिक्कंत-पडिक्कमामि, विराहणं 
वोस्सरामि, आराहणं अब्भुद्देमि, अण्णाण वोस्सरामि, 
सम्मदंसणं अब्भुट्टेमि, कुचारियं वोस्सरामि, सुचरियं 
अब्भुद्देमि, कुतबं बोस्सरामि, सुतवं अब्भुद्देमि, अकराणिज्ज 
बोस्सरामि, ऋरणिज्जं अब्भुद्वेमि, अकिरियं बोस्सरामि, 
किरियं अब्भुद्देमि, पाणादिवादं॑ बोस्सरामि, अभयदाणं 
अब्भुट्ेमि, मोसं वोस्सरामि, सच्चे अब्भुट्ेमि, अदिण्णादाणं 
वोस्सरामि, दिण्णं-कप्प-णिज्जं अब्भुद्देमि, अबंभं वोस्सरामि, 
बंभचारियं अब्भुड्ठेमि, परिग्गहं वोस्सरामि, अपरिग्गहं 
अब्भुट्ेमि, राइ भोयणं बोस्सरामि, दिवाभोयण-मेग-भत्तं- 
पच्चुप्पणं-फासुगं-अब्भुट्टेमि, अट्ठरुदद-ज्ञाणं बोस्सरामि, 
धम्म-सुक्क-ज्ञाणं अब्भुट्टेमि, किण्ह-णील-काउ-लेस्सं 
वोस्सरामि, तेउ-पम्मसुक्क-लेस्सं अब्भुद्देमि, आरंभं बोस्सरामि- 
अणारंभ॑ अब्भुट्टेमि, असंजम बोस्सरामि, संजमं अब्भुट्टेमि, 


सग्गंथं बोस्सरामि, णिग्गंथं अब्भुद्ेमि, सचेलं बोस्सरामि, 
अचेलं अब्भुट्ेमि, अलोचं वोस्सरामि, लोचं अब्धुट्टेमि, 
णएहाणं बोस्सरामि, अण्हाणं अन्भुट्ेम, अखिदि-सयणं 
बोस्सरामि, खिदि-सयणं अब्भुट्नेमि, दंतवणं वोस्सरामि, 
अदंतवर्ण अब्भुद्देमि, अद्विदि भोयणं वोस्सरामि, ठिदिभोषण- 
मेग-भत्तं अब्भुट्टेम, अपाणि-पत्तं बोस्सरामि, पाणि-पत्तं 
अब्भुद्देमि, कोहं बोस्सरामि, खंति अब्भुद्देमि, माणं 
बोस्सरामि, मह॒बं अब्भुट्टेमि, मां बोस्सरामि, अज्जवं 
अब्भुट्टेमि, लोहं बोस्सरामि, संतोसं अब्भुट्ेमि, अतवं 
बोस्सरामि, दुवादस-विहतवो-कम्मं अब्भुद्ेमि । मिच्छत्तं 
परिवज्जामि, सम्मत्तं उबसंपज्ञामि, असीलं परिवज्जामि, 
सुसील॑ उवसंपज्जामि, ससल्‍ल॑ परिवज्जामि, णिसल्लं 
उवसंपज्जामि, अविणयं परिवज्जामि, विणयं उवसंपज्जामि, 
अणाचारं परिवज्जामि, आचार उवसंपज्जामि, उम्मग्गं 
परिवज्जामि, जिणमग्गं उवसंपज्जामि, अखंति परिवज्जामि, 
खंतिं उवसंपज्जामि, अगुत्ति परिवज्जामि, गुत्ति उवसंपज्जामि, 
अमुत्ति परिवज्ञामि, सुमुत्ति उवसंपज्जामि, असमाहिं 
परिवज्जामि, सुसमाहिं उवसंपज्जामि, ममत्ति परिवज्जामि 
णिमममत्ति उबसंपज्जामि, अभावियं भावेमि, भावियं ण 
भावेमि, इमं णिग्गंथं पव्ययणं, अणुत्तं केवलियं- 
पडिपुण्णं, णेगाइयं, सामाइयं, संसुद्धं, सललघट्टाणं- 
सल्लघत्ताणं सिद्धिमग्गं, सेढिमग्गं, खंतिमग्गं, मुत्तिमग्गं, 
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प्रमुत्तिमग्गं, मोक्खमग्गं, पमोक्‍्खमग्गं, णिज्जाणमग्गं, 
णिव्वाणमग्गं, सव्ब-दुक्ख-परिहाणि-मग्गं, सुचरिय- 
परिणिव्याणमग्गं, जत्थ-ठिया-जीवा, सिज्झंति, बुज्झंति, 
मुंचंति, परिणिव्वाणयंति, सव्ब-दुक्खाणमंतं करेंति । त॑ 
सहहामि, त॑ पत्तियामि, तं रोचेमि, त॑ फासेमि, इदो उत्तरं 
अण्णं, णत्थि, ण भूदं, ण भविस्सदि कयाचिवा कुदोचिवा 
णाणेण वा, दंसणेण वा, चरित्तेण वा, सुत्तेण वा, सीलेण 
गुणेण वा, तवेण वा, णियमेण बा, वदेण वा, विहारेण 
बा, आलएण बा, अज्जबेण बा, लाहबेण बा, अण्णेण 
बा, वीरिएण वा, समणोमि, संजदोमि, उबरदोमि, 
उवसतोमि, उवबहि-णियडि-माण-मायामोस-मूरण, 
मिच्छाणाण-मिच्छादंसण-मिच्छाचरित्तं चपडिविरदोमि । 
सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचरित्तं च रोचेमि । ज॑ जिणवरेहिं- 
पण्णत्तो, जो मए पक्खिय (चउमासिय ) (सवच्छरिय ) 
इरियाबहि-केसलोचाइचारस्स, संथारादिचारस्स, पंथादि- 
चारस्स, सव्वादिचारस्स, उत्तमटस्स सम्मचरित्तं चर रोच्रेमि। 


तिदिए महतव्वदे अदिण्णा-दाणादो बेरमणं उबड्डावण- 
मंडले, महत्थे, महागुणे, महाणुभावे, महाजसे, महापुरिसाणु- 
चिएणे अरहंत-सक्खियं , सिद्ध-सक्खियं , साहु-सक्खियं , 
अप्प-सक्खियं , पर-सक्खियं , देवता-सक्खियं, उत्तमद्ठम्हि। 
''इदं मे महत्वदं, सुव्बदं, दिलव्वदं होदु, णित्थारयं, पारयं, 
तारयं, आराहियं चावि ते मे भवतु” । 


तृत्तीयं॑ महाव्रतं सर्वेषां ब्रतधारिणां सम्यत्तब-पूर्वकं 
दृढ़त्नतं समारूढं ते मे भवतु ।॥१।॥। 
तृतीयं महाव्रतं सर्वेषां................... ते मे भवतु ॥॥२॥। 
तृतीयं महात्रतं सर्वेषां....................- ते मे भवतु ॥।३।। 
णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं । 
णम्तो उबज्ञायाणं णमो लोएं सब्वसाहू्ण ।।१।। 
णमो अरहंताणं............... णमो लोए सब्वसाहूणं ।।२॥। 
णमो अरहंताणं.............. णमो लोए सब्वसाहूणं ।।३।। 

अहावरे चउत्थे महत्वदे सब्वं भंते ! अबंभं पच्चक्खामि 
जावज्जीवं तिविहेण मणसा-बच्सा-काएण, से देविएसु वा, 
माणुसिएसु वा, तिरिच्छिएसु वा, अचेयणिएसु वा, कट्ठु- 
कम्मेसु वा, चित्र -कम्मेसु वा, पोत्त-कम्मेसु वा, लेप्प- 
कम्मेसु वा, लय-कम्मेसु वा, सिलला-कम्मेसु वा, गिह- 
कम्मेसु वा, भित्ति-कम्मेसु वा, भेद-कम्मेसु वा, भण्ड- 
कम्मेसु वा, धादु-कम्मेसु वा, दंत-कम्मेसु वा, हत्थ- 
संघड्णदाएं, पाद-संघट्रणदाए, पुग्गल-संघट्रणदाए 
मणुण्णामणुण्णेसु सद्देसु, मणुण्णामणुण्णेसु रूवेसु, 
मणुण्णामणुण्णेसु गंधेसु, मणुण्णामणुण्णेसु रसेसु, 
मणुण्णामणुण्णेसु फासेसु, सोदिंदय परिणामे , चर्क्खिदिय- 
परिणामे, घा्णिंदिय-परिणामे, जिब्भिदिय-परिणामे, 
फार्सिदिय-परिणामे, णो-इन्दिय-परिणामे, अगुत्तेण, 
अगुत्तिंदिएण, णेव सयं अबंभं सेविज्ज, णो अण्णेहिं अबंभं 


सेवाविज्ज, णो अण्णेहिं अबंभ सेबिज्जंत॑ वि समणुसणिज्ज, 
तस्स भंते! अइचारं पडिक्कमामि, णिंदामि, गरहामि, 
अप्पाणं बोस्सरामि । 


पुव्बिंचणं भंते ! ज॑ वि मए रागस्स वा, दोसस्स वा, 
मोहस्स वा, वसंगदेण सं अबंभं सेवियं, अण्णेहिं अबंभं 
सेवावियं, अण्णेहिं अबंभं सेविज्जंतं वि समणुमणिणदं तं वि। 

इमस्स णिग्गंथस्स, पवयणस्स, अणुत्तरस्स, केवलियस्स, 
केवलि-पण्णत्तस्स-धम्मस्स-अहिंसा-लक्खणस्स, सच्चा- 
हिद्ठियस्स, विणय-मूलस्स, खमा-बलस्स, अट्टारस-सील- 
सहस्स-परिमंडियस्स, चउरासीदि-गुण-सयसहस्स, विहूसियस्स, 
णवसु-बंभचेर-गुत्तस्स, णियदि-लक्खणस्स, परिचाग- 
फलस्स, उबसम-पहाणस्स, खंति-मग्ग-देसयस्स, मुत्ति- 
मग्गपयासयस्स, सिद्धिमग्ग पज्जव साहणस्स, से कोहेण 
वा, माणेण वा, मायाए वा, लोहेण वां, अण्णाणेण वा, 
अदंसणेण वा, अविरिएण वा, असंयमेण बा, असमणेण 
वा, अणहि-गमणेण वा, अभिमंसिदाए वा, अबोहिदाए वा, 
रागेण वा, दोसेण वा, मोहेण वा, हस्सेण वा, भएण वा, 
पदोसेण वा, पमादेण वा, पेम्मेण वा, पिवासेण वा, लज्जेण 
वा, गारवेण वा, अणादरेण वा, अणेण केण वि कारणेण जोदेण 
वा, आलसदाए, बालिसदाए, कम्म-भारिगदाए, कम्म-गुरु- 
गदाए, कम्म-दुच्चरिदाएं, कम्म-पुरुक्कड़दाएं, ति-गारव- 
गुरु-गदाएं, अबहु-सुददाए, अविदिद-परमट्ठदाएं, त॑ सब्यं 


पुव्व॑ दुच्चारियं गरहहामि । आगमेसि च अपच्चक्खियं- 
पच्चक्खामि, अणालोचियं-आलोचेमि, अर्णिदियं-णिंदामि, 
अगरहियं-गरहामि, अपडिक्कतं-पड़िक्कमामि, विराहणं 
वोस्सरामि, आराहणं अब्भुद्देमि, अण्णाणं वोस्सरामि, 
सण्णाणं अबन्भुट्ठेमि, कुदंसणं बोस्सरामि, सम्मदंसणं 
अब्भुट्देमि, कुचारियं बोस्सरामि, सुचरियं अब्भुद्देमि, कुतवं 
बोस्सरामि, सुतवं अब्भुट्देम, अकरणिज्ज॑ वोस्सरामि, 
करणिज्ज॑ अब्भुट्टेम, अकिरियं बोस्सरामि, किरिय॑ 
अब्भुट्ेमि, पाणादिवादं वोस्सरामि, अभयदाणं अब्धुट्ठेमि, 
मोसं वोस्सरामि, सच्च अब्भुद्देमि, अदिण्णादाणं वोस्सरामि, 
दिण्णं-कप्प-णिज्जं अब्भुट्टेमि, अबंभं वोस्सरामि, बंभचरियं 
अब्भुट्ेमि, परिष्गहं बोस्सरामि अपरिग्गहं अब्भुद्ेमि, राह 
भोयणं वोस्सरामि, दिवाभोयण-मेग-भत्तं-पच्चुप्पणं-फासुगं- 
अब्भुट्टेमि, अट्रुदद-ज्ञाणं वोस्सरामि, धम्म-सुक्क-ज्ञाणं 
अब्भुट्टेमि, क्रिण्ह-णील काउ-लेस्सं बोस्सरामि, तेउ-पम्म- 
सुक्क-लेस्स अब्भुद्ेमि, आरंभं वोस्सरामि, अणारंभं 
अब्भुट्देमि, असंजमं बोस्सरामि, संजम अब्भुट्ठेमि, सग्गंथं 
बोस्सरामि, णिग्गंथं अब्भुद्देमि, सचेेल॑ बोस्सरामि, अचेलं 
अब्भुद्देमि, अलोचं बोस्सरामि, लोचं अब्भुद्देमि, ण्हाणं 
बोस्सरामि, अण्हाणं अब्भुट्टेमि, अखिदि-सयणं बोस्सरामि, 
खिदि-सयणं अब्भुट्देमि, दंतव्ण वोस्सरामि, अदंत-बर्णं 
अनब्भुट्टेमि, अ्विदि-भोयणं बोस्सरामि, ठिदिभोयण-मेग- 


भत्त अब्भुद्देमि, अपाणि-पत्तं बोस्सरामि, पाणि-पत्तं 
अब्भुद्देमि, कोह वोस्सरामि, खंतिं अब्भुट्रेमि, माणं 
वोस्सरामि, महृवं अब्भुट्ेमि, मायं बोस्सरामि, अज्जवं 
अब्भुद्देमि, लोहं बोस्सरामि, संतोसं अब्भुद्देमि, अतवं 
बोस्सरामि, दुवादस-विहतवो-कम्मं अब्भुट्टेम । मिच्छत्तं 
परिवज्जामि, सम्मत्तं उवसंपज्ञामि, असीलं परिवज्जामि 
सुसील॑ उवसंपज्जामि, ससल्‍ल॑ परिवज्जामि, णिसल्लं 
उबसंपज्जामि, अविणयं परिवज्जामि, विणयं उवसंपज्जामि, 
अणाचारं परिवज्जामि, आचार उवसंपज्जामि, उम्मग्गं 
परिवज्जामि, जिणमग्गं उबसंपज्जामि, अखंतिं परिवज्जामि, 
खंतिं उवसंपज्जामि, अगुत्ति परिवज्जामि, गुत्ति उवसंपज्जामि, 
अमुत्ति परिवज्जामि, सुमुत्ति उबसंपज्जामि, असमाहिं 
परिवज्जामि, सुसमाहिं उवसंपज्जाभि, ममत्ति परिवज्जामि, 
णिमममत्ति उबसंपज्जामि, अभावियं भावेभि, भावियं ण 
भावेमि, इमं णिग्गंथं पव्वणण, अणुत्तरं, क्ेबलियं- 
पडिपुण्णं, णेगाइयं, सामाइयं संसुद्धं, सल्लघद्ठाणं- 
सल्लघत्ताणं, सिद्धिमग्गं, सेढिमग्गं, खंतिमग्गं, मुत्तिमग्गं, 
पमुत्तिमग्गं, मोक्खमग्गं, पमोक्‍्खमग्गं, णिज्जाणमग्गं, 
णिव्वाणमग्गं, सव्ब-दुक्ख-परिहाणि-मग्गं, सुचारिय- 
परिणिव्वाण-मग्गं, जत्थ-ठिया-दीवा, सिज्झंति, बुज्झंति, 
मुंचति, परिणिव्वाणयंति, सव्ब-दुक्खाणमंतं करेंति । त॑ 
सहृहामि, त पत्तियामि, त रोच्रेमि, तं फासेमि, इदो उत्तरं, 


अण्णं णत्थि, ण भूदं, ण भविस्सदि, कयाचिवा कुदोचिवा 
णाणेण बा, दंसणेण वा, चरित्तेण बा, सुत्तेण वा, सीलेण 
वा, गुणेण बा, तबेण वा, णियमेण बा, वदेण बा, विहारेण 
वा, आलएण बा, अज्जबेण बा, लाहबवेण बा, अण्णेण 
वा, वीरिएण वा, समणोमि, संजदोमि, उवरदोमि, 
उबसंतोमि, उबहि-णियडि-माण-माया-मोस-मूरण , 
मिच्छाणाण-मिच्छादंसण-मिच्छाचरित्तं च पडिविरदोमि । 
सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचरित्तं चर रोचेमि । जं जिणवरेहिं 
पण्णत्तो, जो मए पक्खिय ( चउमासिय ) (संवच्छरिय ) 
इरियागहि-केठस-लोचाइचारस्स, संथारादिचारस्स, 
पंथादिचारस्स, सव्वादिचारस्स, उत्तमटटस्स सम्मचरित्तं क्र 
रोचेमि । 

चउत्थे महत्वदे अबंभादो बेरमणं, उबद्बावण-मंडले, 
महत्थे, महागुणे, महाणुभावे, महाजसे, महापुरिसाण- 
चिण्णे, अरहंत-सक्खियं , सिद्ध-सक्खियं, साहु-सक्खियं, 
अप्प सक्खियं , पर-संक्खियं, देवता-सक्खियं, उत्तमट्ठम्हि। 
“'इदं मे महतव्वदं, सुब्बदं, दिवव्वदं होदु, णित्धारयं, पारयं, 
तारयं, आराहियं चावि ते मे भवतु ।'' 

चतुर्थ महाव्रतं सर्वेषां ब्रतधारिणां सम्यक्त्वपूर्वकं, 
दृढ़ब्रतं, सुब्रतं, समारूढं ते मे भवतु ।।१।। 
चतुर्थ महाव्रतं सर्वेषां............ ते मे भवतु ।।२।। 
चतुर्थ महाव्रतं सर्वेषां............. ते मे भवतु ॥३॥। 


| णामों अरहंताणं सिद्धाणं णमो आइरियाणं । 
एमी उवज्ञायाणं णमो लोए सब्वसाहूणं ।॥१॥। 
णमो अरिहंताण............गमो लोए सबव्वसाहूणं ।।२।। 
णामो अरिहंताण...........गमो लोए सबव्बसाहूणं ।।३॥। 
अहावरे पंचमे महत्वदे सब्दं भंते ! दुविहं-परिग्गहं 
पच्चक्खामि । तिविहेण मणसा-बचसा-काएण । सो 
परिग्गहों दुविहों अब्भंतरो, बाहिरो चेदि । तत्थ अब्भंतरं 
परिग्गहं ड 
मिच्छत्त-वेय-राया-तहेव हस्सादिया य छद्दोसा । 
चत्तारि तह कसाया चउदस अब्भंतरं गंधा ॥॥१।॥। ' 
तत्थ बाहिर॑ परिग्गहं से हिरण्णं बा, सुवण्णं वा, धर्णं 
वा, खेत्तं वा, खलं बा, वत्थुं वा, पवत्थुं वा, कोसं वा, 
कुठारं वा, पुरं वा, अंत-उरं वा, बल॑ वा, बवाहणं वा, सयडं 
वा, जाणं वा, जपाणं वा, जुगं वा, गद्दियं वा, रहं वा, 
सद्ण वा, सिवियं वा, दासी-दास-गो-महिस-गवेडयं, 
मणि-मोत्तिय-संख-सिप्पिपवालयं , मणिभाजणं वा, सुबण्ण- 
भाजणं वा, रजत-भाजणं वा, कंस-भाजणं वा, लोह- 
भाजणं वा, तंब-भाजणं वा, अंडजं वा, वोडजं वा, रोमजं 
वा, वक्‍कलजं॑ वा, चम्मजं वा, अप्पं वा, बहुं वा, अणुं 
वा, थूलं वा, सचित्तं वा, अचित्तं वा, अमत्थुं वा, बहित्थ॑ 
बा, अबि बालग्ग-कोडि मित्तं पि णेव सयं असमण- 
पाउग्गं-परिग्गहं-गिण्हिज्ज, णो अण्णेहिं असमण-पाउग्गं 


परिग्गहं-गेण्हाविज्ज, णो अण्णेहिं असमण-पाउग्गं परिग्गहं 
गिएहज्जंतं वि समणुमणिज्ज, तस्स भंते ! अइचारं 
पडिक्कमामि, णिंदामि, गरहामि, अप्पाणं वोस्सरामि । 

पुर्विबिचणं भंते ! ज॑ वि मए रागस्स वा, दोसस्स वा, 
मोहस्स वा, वसंगदेण सं असमण-पाउग्गं-परिण्गहूं 
गिणिहयं, अण्णेहिं असमण-पाउग्गं-परिग्गहं-गेण्हावियं, 
आअण्णेहिं असमण-पाउग्गं-परिग्गहूं-गेण्हिज्जंतं वि समणुमण्णिदं 
तंवि। 

इमस्स णिग्गंथस्स, पवयणस्स, अणुत्तरस्स, केवलि- 
यस्स, केवलि-पण्णत्तस्स-धम्मस्स-अहिंसा-लक्खणस्स, 
सच्चाहिद्वियस्स, विणय-मूलस्स, खमा-बलस्स, अट्टारस- 
सील-सहस्स-परिमंडियस्स, चठरासीदि-गुण-सय-सहस्स, 
विहूसियस्स, णवसु-बंभचेर-गुत्तस्स, णियदि-लक्खणस्स, 
परिचाग-फलस्स, उवसम-पहाणस्स, खंति-मग्ग-देसयस्स, 
मुत्ति-मग्ग-पयासयस्स, सिद्धि-मग्ग-पज्जब-साहणस्स, से 
कोहेण वा, माणेण वा, मायाए वा, लोहेण वा, अण्णाणेण 
वा, अदंसणेण बा, अविरिएण वा, असंयमेण वा, असमणेण 
बा, अणहि-गमणेण वा, अभिमंसिदाए वा, अबोहिदाए वा, 
रागेण बा, दोसेण था, मोहेण वा, हस्सेण वा, भएण वा, 
पदोसेण वा, पमादेण वा, पेम्मेण वा, पिवासेण बा, लज्जेण 
वा, गारवेण बा, अणादरेण वा, केण वि कारणेण जादेण 
वा, आलसदाए, बालिसदाए, कम्म-भारिगदाए, कम्म-गुरु 


गदाए, कम्म-दुच्चरिदाए, कम्म-पुरुक्कड॒दाएं, तिगारब- 
गुरु-गदाए, अबहु-सुददाए, अविदिद-परमट्ठदाए, तं सब्यं 
पुव्ब॑, दुच्चरियं गरहामि । आगमेसिं चर अपच्चक्खियं- 
पच्चक्खामि, अणालोचियं-आलोचेमि, अर्णिदियं-णिंदामि, 
अगरहियं-गरहामि, अपडिक्कंतं-पडिक्कमामि, विराहणं 
बोस्सरामि, आराहणं अब्भुट्ेमि, अण्णाणं वोस्सरामि, 
सण्णाणं अब्भुट्टेमि, कुदंसणं वोस्सरामि, सम्मदंसणं 
अब्भुट्देमि, कुचारियं वोस्सरामि, सुचरियं अब्भुट्ेमि, कुतबं 
बोस्सरामि, सुतवं अब्भुट्टेम, अकरणिज्जं वोस्सरामि, 
करणिज्ज॑ अब्भुट्टेम, अकिरियं बोस्सरामि, किरियं 
अब्भुट्देमि, पाणादिवादं बोस्सरामि, अभयदाणं अब्भुद्देमि, 
मोसं बोस्सरामि, सच्च॑ अब्भुद्देमि, अदिण्णादाणं वोस्सरामि, 
दिण्णं-कप्प-णिज्जं अब्भुट्टेमि, अबंभं बोस्सरामि, बंभचरियं 
अब्भुट्टेमि, परिग्गहं बोस्सरामि, अपरिग्गहं अब्भुट्टेमि, राइ 
भोयणं वोस्सरामि, दिवाभोयण-मेग-भत्तं-पच्चुप्पणं-फासुगं- 
अब्भुद्देमि, अट्रूदद-ज्ञाणं बोस्सरामि, धम्म-सुक्क-ज्झाणं 
अब्भुद्देमि, किण्ह-णील-काउ-लेस्सं बोस्सरामि, तेउ- 
पम्मसुक्क-लेस्सं अब्भुद्देमि, आरंभं बोस्सरामि, अगणारंभं 
अब्भुट्रेमि, असंजमं वोस्सरामि, संजमं अब्भुट्टेमि, सगगंथं 
वोस्सरामि, णिग्गंथं अब्भुट्टेमि, सच्चेलं बोस्सरामि, अचेलं 
अब्भुट्टेम, अलोचं बोस्सरामि, लोचं अब्भुद्ेमि, ण्हाणं 
वोस्सरामि, अण्हाणं अब्भुट्ठेमि, अखिदि-सयण्ण बोस्सरामि, 


खिदि-सयणं अब्भुट्टेम, दंतवणं बवोस्सरामि, अदंतवर्णं 
अब्भुद्देमि, अद्ठविदि भोयणं बोस्सरामि, ठिदिभोयण-मेग- 
भत्त अब्भुद्देमि, अपाणि-पत्तं बोस्सरामि, पाणि-पत्तं 
अब्भुट्टेम, कोहं वोस्सरामि, खंति अब्भुद्देमि, माणं 
वोस्सरामि, मद्व॑ अब्भुट्ठेमि, मायं वोस्सरामि, अज्जवं 
अब्भुट्ेमि,, लोहं बोस्सरामि, सतोसं अब्भुद्देमि, अतवं 
बोस्सरामि, दुवादस-विहतवो-कम्मं॑ अब्भुट्ेमि । मिच्छत्तं 
परिवज्जामि, सम्मत्तं उवसंपज्जामि, असीलं परिवज्जामि, 
सुसील॑ उवसंपज्जामि, ससलल्‍ल॑ परिवज्जामि, णिसल्लं 
उवसंपज्जामि, अविणयं परिवज्जामि, विणयं उवसंपज्जामि, 
अणाचारं परिवज्जामि, आचार उवसंपज्जामि, उम्मग्गं 
परिवज्जामि, जिणमग्गं उबसंपज्जामि, अखंति परिवज्जामि, 
खंतिं उवसंपज्जामि, अगुत्ति परिवज्जामि, गुत्ति उवसंपज्जामि, 
अमुत्ति परिवज्जामि, सुमुत्ति उवसंपज्जामि, असमाहिं 
परिवज्जामि, सुसमाहिं उवसंपज्जामि, ममत्ति परिवज्जामि 
णिमममत्ति उवसंपज्जामि, अभावियं भावेमि, भावियं ण 
भावेमि, इमं णिग्गंध पव्वयणं, अणुत्तरं, केवलियं- 
पडिपुण्णं, णेगाइयं, सामाइयं, संसुद्धं, सल्लघट्टाणं- 
सल्लघत्ताणं , सिद्धिमग्गं, सेढिमग्गं, खंतिमग्गं, मुत्तिमग्गं, 
पमुत्तिमग्गं, मोकक्‍्खमग्गं, पमोक्‍्खमग्गं, णिज्जाणमग्गं, 
णिव्वाणमग्गं, सव्ब-दुक्ख-परिहाणि-मग्गं, सुचारिय- 
परिणिव्वाण-मग्गं , जत्थ-ठिया-जीवा, सिज्झंति, बुज्झंति, 


मुंचति, परिणिव्वाणयंति, सव्ब-दुक्खाणमंतं करेंति । त॑ 
सहहामि, तं पत्तियामि, तं रोच्ेमि, तं॑ फासेमि, इदो उत्तरं, 
आएणं णत्थि, ण भूदं, ण भवस्सदि, कयाचि वा कुदोचि 
वा णाणेण बा, दंसणेण वा, चरित्तेण वा, सुत्तेण वा, 
सीलेण गुणेण बा, तबेण वा, णियमेण या, बदेण वा, 
विहारेण वा, आलएण बा, अज्जबेण वा, लाहवेण वा, 
अण्णेण वा, वीरिएण वा, समणोमि, संजदोमि, उवरदोमि, 
उबसंतोमि, उबहि-णियडि-माण-माया-मोस-मूरण, 
मिच्छाणाण-मिच्छादंसण-मिच्छाचरित्तं च पडिविरदोमि । 
सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचरित्तं च रोचेमि । जं॑ जिणवरेहिं- 
पण्णत्तो, जो मए पक्खिय ( चाउमासिय ) ( संवच्छरिय ) 
इरियावहि-केसलोचाइचारस्स, संथारादिचारस्स, पंथादि- 
आरस्स, सव्वादिचारस्स, उत्तमट्ठस्स सम्मचरित्तं चर रोचेमि। 

पंचमे महत्वदे परिग्गहादों वेरमणं उबद्बावण-मंडले, 
महत्थे, महागुणे, महाणुभावे, महाजसे, महापुरिसाण- 
चिण्णे, अरहंत-सब्खियं , सिद्ध-सक्खियं , साहु-सक्खियं, 
अप्प-सक्खियं, पर-सक्खियं, देवता-सक्खियं, उत्तमद्रम्हि। 
“'इदं मे महव्वदं, सुब्बदं, दिढव्वदं होदु, णित्थारयं, पारयं, 
तारयं, आराहियं चावि ते मे भवतु'' । 

पंचम महाव्रतं सर्वेषां ब्रतधांरिणां सम्यक्त्वपूर्वकं दृढब्रतं 
सुब्रतं समारूढं ते मे भवतु ।।॥१॥। 
पंचम महात्रतं सर्वेषां.............ते मे भवतु ।।२॥। 


पंचम महाव्तं सर्वेषां................... ते मे भवतु ।।३।। 
णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं । 
णमो उवबज्ञायाणं णमो लोए सब्बसाहूणं ।।१।। 
णमो अरहंताणं............ 'णमो लोए सव्बसाहूणं ।।२॥। 
णमो अरहंताणं............ 'णमो लोए सबव्वसाहूणं ।।३॥।। 

अहाबरे छठट्टे अणुव्वदे सब्बं भंते ! राइ-भोयणं 
पच्चक्खामि जावज्जीवं तिविहेण मणसा-बचसा-काएण, 
से असणं वा, पाणं वा, खादियं वा, सादियं वा, कडुय॑ 
वा, कसाय॑ वा, आमिलं वा, महुरं वा, लवण वा, अलवणं 
वा, सचित्तं वा, अचित्तं वा, तं-सव्बं-चउव्विहं-आहारं, णेव 
सयं रत्ति भुंजिज्ज, णो अण्णेहिं रत्ति भुंजाविज्ज, णो 
अण्णेहिं रत्ति भुंजिज्जंतं पि समणुमणिज्ज, तस्स भंते ! 
अइचारं पडिक्कमामि, एिंदामि, गरहामि, अप्पाणं 
बोस्सरामि । 

पुव्विचणं ! जं वि मए रागस्स वा, दोसस्स वा, मोहस्स 
बा, वसंगदेण वा, चउव्विहों आहारो, सयं रत्ति भुत्तो, 
अण्णेहिं रत्ति भुंजाबिदो, अण्णेहिं रत्ति भुंजिज्जंतो वि 
समणुमणिणदो तं वि । 

इमस्स णिग्गंथस्स, पवयणस्स, अणुत्तरस्स, केवलियस्स, 
केवलि-पण्णत्तस्स-धम्मस्स-अहिंसा-लक्खणस्स, सच्चाहि- 
ट्वियस्स, विणय-मूलस्स, खमा-बलस्स, अट्टारस-सील- 
सहस्स-परिमंडियस्स , चउरासीदि-गुण-सयसहस्स , विहूसियस्स, 


णवसु-बंभचेर-गुत्तस्स, णियदिलिक्खणस्स, परिचाग-फलस्स, 
उबसम-पहाणस्स,  खंति-मग्ग-देसयस्स, मुत्ति-मग्ग- 
पयासयस्स, सिद्धि-मग्ग-पज्जब-साहणस्स, से कोहेण वा, 
माणेव वा, मायाएं वा, लोहेण बा, अण्णाणेण वा, 
अदंसणेण वा, अविरिएण वा, असंयमेण बा, असमणेण 
बा, अणहि-गमणेण वा, अभिमंसिदाए वा, अबोहिदाए वा, 
रागेण वा, दोसेण वा, मोहेण वा, हस्सेण वा, भएण वा, 
पदोसेण वा, पमादेण वा, पेम्मेण वा, पिवासेण वा, लज्जेण 
वा, गारवेण वा, अणादरेण वा, अणेण केण वि कारणेण जादेण 
बा, आलसदाए, बालिसदाए, कम्म-भारिगदाए, कम्म-गुरु- 
गदाए, कम्म-दुच्चरिदाए, कम्म-पुरुक्कड़दाएं, ति-गारब- 
गुरुगदाए, अबहु-सुददाएं, अविदिद-परमट्ठदाएं, त॑ सब्बं 
पुष्य॑ दुच्चारियं गरहामि । आगमेसि चर अपच्चक्खियं- 
पच्चक्खामि, अणालोचियं-आलोचेमि, अर्णिदियं-णिंदामि, 
अगरहियं-गरहामि, अपडिक्कंतं-पडिक्कमामि, विराहण 
बोस्सरामि, आराहणं अब्भुद्देमि, अण्णाणं बोस्सरामि, 
सणणाणं अब्भुट्ेम, कुदंसणं बोस्सरामि, सम्मदंसणं 
अब्भुट्टेमि, कुचारियं वोस्सरामि, सुचरियं अब्भुद्ेमि, कुतवं 
बोस्सरामि, सुतवं अब्भुट्ठेम, अकरणिज्जं॑ वोस्सरामि, 
करणिज्जं॑ अब्भुट्टेमि, अक्िरियं_ बोस्सरामि, क्रियं 
अब्भुट्टेमि, पाणादिवादं बोस्सरामि, अभयदाणं अब्भुट्ठेमि, 
मोसं वोस्सरामि, सच्चं अब्भुद्ेमि, अदिण्णादाणं वोस्सरामि, 


दिण्णं-कप्प-णिज्जं अबभुट्देमि, अबंभं वोस्सरामि, बंभचरियं 
अबभुड्ठेमि, परिष्गहं बोस्सरामि, अपरिग्गहं अब्भुट्टेमि, राह 
” श्रोयणं बोस्सरामि, दिवाभोयण-मेग-भत्तं-पच्चुप्पणं-फासुगं- 
अब्भुद्देमि, अट्रुदद-ज्ञाणं बोस्सरामि, धम्म-सुक्क-ज्ञाणं 
अब्भुद्देमि, किण्ह-णील काउ-लेस्सं बोस्सरामि, तेउ- 
पम्मसुक्क-लेस्सं अबभुट्टेमि, आरंभ वोस्सरामि, अणारंभं 
अब्भुट्ठेमि, असंजमं वोस्सरामि, संजमं अब्भुट्टेमि, सग्गंथ 
वोस्सरामि, णिग्गर्थं अब्भुट्टेमि, सचेलं बोस्सरामि, अच्षेलं 
अब्भुट्टेमि, अलोचं बोस्सरामि, लोचं अब्भुट्ठेमि, ण्हाणं 
बोस्सरामि, अण्हाण अब्भुट्ेमि, अखिदि-सयणं वोस्सरामि, 
खिदि-सयणं अब्भुद्ेमि, दंतव्णं बोस्सरामि, अदंतवर्णं 
अब्भुट्देमि, अद्विदि-भोयणं बोस्सरामि, ठिदिभोषण-मेग- 
भत्तं अब्भुद्ेमि, अपाणि-पत्तं बोस्सरामि, पाणि-पत्तं 
अब्भुट्ेम, कोहं वोस्सरामि, खंति अब्भुद्ेमि, माणं 
वोस्सरामि, मद अब्भुट्टेमि, मायं बोस्सरामि, अज्जवं 
अब्भुट्टेमि, लोहं वोस्सरामि, संतोसं अब्भुट्टेमि, अतवं 
वोस्सरामि, दुवादस-विहतवो-कम्मं अब्भुट्टेमि । मिच्छत्तं 
परिवज्जामि, सम्मत्तं उबसंपज्ञामि, असीलं परिवज्जामि, 
सुसील॑ उवसंपज्जामि, ससलल्‍ल॑ परिवज्जामि, णिसल्लं 
उवसंपज्जामि, अविणयं परिवज्जामि, विणयं उवसंपज्जामि, 
अणाचारं परिवज्जामि, आचार उवसंपज्जामि, उम्मग्गं 
परिवज्जामि, जिणमग्गं उबसंपज्जामि, अखंतिं परिवज्जामि, 


खंतिं उवसंपज्जामि, अगुत्ति परिवज्जामि, गुत्ति उबसंपज्जामि, 
अमुत्ति परिवज्जामि, सुमुत्ति उबसंपज्ञामि, असमाहिं 
परिवज्जामि, सुसमाहिं उवसंपज्जामि, ममत्ति परिवज्जामि, 
णिमममत्ति उवसंपज्जामि, अभावियं भावेमि, भावियं ण 
भावेमि, इमं णिग्गंथ पव्वयणं, अणुत्तरं, केवलियं- 
पडिपुण्णं, णेगाइयं, सामाइयं संसुद्धं, सल्लघट्ठाणं- 
सल्लघत्ताणं, सिद्धिमग्गं, सेढिमग्गं, खंतिमग्गं, मुत्तिमग्गं, 
पमुत्तिमग्गं, मोक्‍्खमग्गं, पमोक्‍्खमग्गं, णिज्जाणमग्गं, 
णिव्वाणमग्गं, सव्ब-दुकम्ख-परिहाणि-मग्गं, सुचारिय- 
परिणिव्वाण-मग्गं, जत्थ-ठिया-जीवा, सिज्झंति, बुज्झंति, 
मुंचंति, परिणिव्वाणयंति, सव्ब-दुक्खाणमंतं करेंति । त॑ 
सदृहामि, तं पत्तियामि, तं रोचेमि, त॑ फासेमि, इदो उत्तरं, 
अण्णं णत्थि, ण भूदं, ण भवस्सदि, कदाचि वा कुदोचि 
वा णाणेण वा, दंसणेण वा, चरित्तेण वा, सुत्तेण वा, 
सीलेण वा, गुणेण बा, तवेण वा, णियमेण वा, बदेण वा, 
विहारेण वा, आलएण वा, अज्जवेण वा, लाहवेण बा, 
अण्णेण बा, वीरिएण वा, समणोमि, संजदोमि, उवरदोमि, 
उबसंतोमि, उबहिं-णियडि-माण-माया-मोस-मूरण, 
मिच्छाणाण-मिच्छादंसण-मिच्छाचरित्तं च पडिविरदोमि । 

सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचरित्तं च रोचेमि । ज॑ जिणवरेहिं 
पण्णत्तो, जो मए पक्खिय (क्ाउमासिय ) ( संवच्छरिय ) 

इरियावहि-केस-लोचाइचारस्स, संथारादिचारस्स, 


| १२६//५१ । 


पंथादिचारस्स, सव्वादिचारस्स, उत्तमइस्स सम्मचरित्तं चर 
रोचेमि । 


छट्ठे अणुब्बदे राइ-भोयणादो बेरमणं , उवट्ठावण-मंडले , 
महत्थे, महागुणे, महाणुभावे, महाजसे, महापुरिसाण- 
चिएणे, अरहंत-सक्खियं , सिद्ध-सक्खियं , साहु-सक्खियं , 
अप्प-सक्खियं , पर-सक्खियं, देवता-सक्खियं, उत्तमट्टम्हि। 
“'इद्दं मे अणुव्ब॒दं, सुब्वरदं, दिवव्वदं होदु, णित्थारयं , पारय॑, 
तारयं, आराहियं चावि ते मे भवतु ।'' 


षष्ठ अणुब्रतं सर्वेषां ब्रतधारिणा सम्यक्त्वपूर्वकं, दृढ़ब्रत, 
सुब्रतं, समारूढं ते मे भवतु ॥॥१॥। 

घष्ठ॑ अणुब्रतं॑ सर्वेषां............. ते मे भवतु ॥॥२।। 

ष्ष्ठं अणुब्रतं सर्वेषां.............. ते मे भवतु ॥।३।। 

णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं । 

णमो उवज्ञायाणं णमो लोए. सत्वसाहू्ं ।।१।। 


णमो अरहंताणं..... .. णमो लोए सब्वसाहू्ण ।।२।। 
णमो अरहंताणं............ णमो लोए सब्बसाहूणं ।।३।। 
चूलिका 


चूलियंतु पवक्खामि भावणा पंचविसदी । 
पंच पंच अणुण्णादा एक्केक्कम्हि महत्वदे ।॥१।। 


अहिंसा महाब्रत की भावनाएँ 
मणगुत्तो त्चिगुत्तो इरिया-काय-संयदो। |, 
एसणा-समिदि संजुत्तो पठमं॑ वबदमस्सिदो ।।२।। 
सत्य महात्रत की भावनाएँ 
अकोहणो अलोहो य भय-हस्स-विवज्जिदो । 
अणुवीचि-भास-कुसलो विदियं वदमस्सिदों ।॥३।। 
अच्षौर्यमहात्रत की भावनाएँ 
अदेहणं भावणं चावि उग्गहं य परिग्गहे । 
संतुद्ो भत्तपाणेसु तिदियं वदमस्सिदो ।।४॥। 
ब्रह्मचर्यमहाब्रत की भावनाएँ 
इत्थिकहा. इत्थि-संसग्ग-हास-खेड-पलोयणे । 
णियमम्मि ट्विदो णियत्तो य चउत्थं बदमस्सिदो ।॥५।। 
अपरिग्रह महाब्रत की भावनाएँ 
सचित्ताचित्त-दव्वबेसू बज्ञ-मब्भंतरेसु य। 
परिग्गहादो विरदो पंचम वदमस्सिदों ।।६।। 
उत्तम ब्रत का स्वामी 
धिदिमंतों खमाजुत्तो, झाण-जोग-परिद्विदो । 
परिसहाण-उरं देत्तो उत्तमं वदमस्सिदों ।।७।। 
ध्यान की सारता 
जो सारो सब्वसारेसु सो सारो एस गोयम। 
सारं झाणंति णामे ण सब्बं बुद्धेहिं देसिदं ।।८।। 


इच्चेदाणि पंचमहव्वदाणि, राइ-भोयणादो वेरमणं 
छट्ठाणि, सभावणाणि, समाउग्ग-पदाणि, स उत्तर-पदाणि, 
सम्मं, धम्मं, अणुपाल-इत्ता, समणा, भयवंता, णिग्गंथा 
होऊण, सिज्झंति, बुज्झंति, मुच्चंति, परिणिव्वाणयंति, 
सव्वदुक्खाणमंतं करेंति, परिविज्ञाणंति । तं॑ जहा- 
पाणादिवादं चहि मोसगं च, 
अदत्त मेहुण्ण परिग्गहं॑ च। 
वदाणि सम्म॑ अणुपाल-इत्ता, 
णिव्वाण-मग्गं विरदा उ्बेंति ।।१।। 
निःशल्यता का उपदेश 
जाणि काणि वि सलल्‍लाणि गरहिदाणि जिण-सासणे । 
ताणि सव्वाणि वोसरित्ता णिसल्‍लो विहरदे सया मुणी ।। 
माया त्याग उपदेश 
उप्पण्णाणुप्पण्णा माया अणुपुव्व॑ सो णिहंतव्वा । 
आलोयण  पडिकमणं णिंदण _गरहणदाए ।।३॥। 
द्रव्य भाव प्रतिक्रमण 
अब्भुट्टिद-करण-दाए अब्भुट्टिद-दुक्कड-णिराकरणदाए । 
भवं भाव पडिक्कमणं सेसा पुण दव्वदो भणिदा ।।४।। 
प्रतिक्रमण विधि सब तीथ्थंकरों द्वारा कथित है 


एसो पडिक्कमण-विही पण्णत्तो जिणवरेहिं सब्वेहिं। 
संजम-तब-द्विदाणं.. णिग्गंथाणं_ महरिसीणं ।।॥५१। 


१२६/५४ । 


क्षमा एवं फल याचना 
अक्खर-पयत्थ-हीणं मत्ता-हीणं च जं भवे एत्थ । 
त॑ खमउ णाण-देवय ! देठ समाहिं चर बोहिं क्ष ।।६।। 
पंच परमेष्ठियो को नमस्कार 
काऊण णमोकक्‍्कारं अरहंताणं तहेव सिद्धाणं । 
आइरिय-उबज्ञ्ायाणं लोयम्मि य सब्वसाहूणं ।।॥७।। 


इच्छामि भंते ! पडिक्कमणमिदं, सुत्तस्स, मूलपदाणं , 

उत्तर-पदाण-मच्चासणदाए तं॑ जहा- 
पदादि की अवहेलना सम्बन्धी प्रतिक्रमण 

णमोक्‍्कारपदे, अरहंतपदे, सिद्धपदे, आइरियपदे, 
उवज्ञ्ञाय-पदे, साहु-पदे, मंगल-पदे, लोगोत्तम-पदे, सरण- 
पदे, सामाइय-पदे, चउवीस-तित्थयर-पदे, वंदण-पदे, 
पडिक्क्मण-पदे, पच्चक्खाण-पदे, काउस्सग्ग-पदे, 
असीहिय-पदे, निसीहिय-पदे, अंगंगेसु, पुव्बंगेसु, पहण्णएसु, 
पाहुडेसु, पाहुड-पाहुडेसु, कदकम्मेसु वा, भूद कम्मेसु वा, 
णाणस्स-अइक्कमणदाए, दंसणस्स-अइक्कमणदाए, 
चरित्तस्स-अइक्कमणदाए, तवस्स-अइक्कमणदाए, वीरियस्स- 
अइक्कमणदाए, से अक्खर-हीणं बा, सर-हीणं वा, 
विंजण-हीणं वा, पद-हीणं बा, अत्थ-हीणं बा, गंथ-हीणं 
वा, थएसु वा, थुइसु वा, अइक्खाणेसु वा, अणि-योगेसु 
वा, अणि-योगदरेसु वा, जे भावा पण्णत्ता, अरहंतेहिं, 
भयवंतेहिं, तित्थयरेहिं, आदियरेहिं, तिलोग-णाहेहिं, तिलोग- 


बुद्धेहिं, तिलोग-दरसीहिं, ते सहृहामि, ते पत्तियामि, ते 

» रोचेमि, ते फासेमि, ते सहहंतस्स, ते पत्तयंतस्स, ते 
रोचयंतस्स, ते फासयंतस्स, जो मए पक्खिओ 
(चउमासिओ ) (संवच्छरिओ ) अदिक्कमो, वदिक्कमो, 
अइचारो, अणाचारो, आभोगो, अणाभोगो, अकालो, 
सज्ञाओ, कओ काले वा, परिहाविदो, अच्छाकारिदं, 
मिच्छामेलिदं, आमेलिदं, वा मेलिदं, अण्णहा-दिण्णं, 
आअण्णहा-पडिच्छदं, आवासएसु, परिहीणदाए तस्स मिच्छा 
मे दुक्‍्कडं । 


अह पडिवदाए, विदियाएं, तिदियाए, चउत्थीए, 
पंचमीए, छट्ठीए, सत्तमीए, अद्वमीए, णवमीए, दसमीए, 
एयारसीए बारसीए, तेरसीए, चउद्सीए, पुण्ण-मासीए, 
पण्णरस-दिवसाणं, पण्णरस-राइणं, ( चउणहं-मासाणं, अट्टर्ण - 
पक्खाणं, वीसुत्तसय-दिवसाणं, वीसुत्तरसय-राइणं ) 
( बारसएहं-मासाणं , चउवीसएहं-पक्खाणं , तिणिंह-छाबट्ठि- 
सय-दिवसाणं, तिण्हि-छावट्टि-सय-राइणं ) ( पंचवरिसादो ) 
परदो, अब्भतंरदो वा, दोणहं-अड्ट-रूद-संकिलेस-परिणामाणं , 
तिणहं-अप्पसत्थ-संकिलेस-परिणामाणं , तिणहं-दंडाणं , तिएहं- 
लेस्साणं, तिण्हं-गुत्तीणं, तिण्हं-गारवाणं, तिण्हं-सल्लाणं , 
चउण्हं-सण्णाणं, चउण्हं-कसायाणं, चउणहं-उवसग्गाणं, 
पंचणएहं महव्वयाणं पंचण्हं इंदियाणं, पंचणहं-समिदीणं, 
पंचणहं-चरित्ताणं, छण्हं-आवासयाणं, सत्तण्हं-भयाणं , सत्त- 


बिहसंसाराणं, अद्गुण्हं-मयाणं, अद्गुण्हं-सुद्धीणं, अद्ुण्हं- 
कम्माणं, अट्ड॒ण्हं-पवयण-माउयाणं , णवण्हं-बंभचेर-गुत्तीणं, 
शावण्हं-णो-कसायाणं, दस-विह-मुंडाणं , दसविह-समण- 
धम्माणं, दसविह-धम्मज्ञाणाणं, बारसण्ह॑ संजमाणं, 
बारसण्हं॑ तवाणं, बारसएहं अंगाणं, तेरसण्ह॑ किरियाणं, 
चअउदसण्हं॑ पुव्वाण्हं, पण्णरसण्ह॑ परमायाणं, सोलसण्हं 
कसायाणं बावीसाए परीसहेसु, पणबीसाए क़िरियासु, 
पणवीसाए भावणासु, अट्वारस-सील-सहस्सेसु , चठरासीदि- 
गुण-सय-सहस्सेसु, मूलगुणेसु, उत्तरगुणेसु, अदिक्कमो, 
बदिक्कमो, अइचारो, अणाचारो, आभोगो, अणाभोगो, 
तस्स भंते ! अद्चारं पडिक्कमामि, पडिक्कंत, कदो बा, 
कारिदो वा, कीरंतो वा, समणुमण्णिदं, तस्स भंते ) अइचारं 
पडिक्कमामि, णिंदामि, गरहामि, अप्पाणं बोस्सरामि, जाव 
अरहंताणं, भयवंताण, णमोक्कारं करेमि, पज्जुवासं करेमि, 
ताव काल॑ पावकम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि । 


णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं। 
णमो उवज्ञायाणं णमो लोए सब्वसाहूर्ण ।।१।। 
शभ्रावक के १२ ब्रतो के अन्तर्गत पाँच अणुब्रतो का बर्णन 
पढम॑ ताब सुदं मे आउस्संतो ! इह खलु समणेण, 
भयवदा, महदि, महावीरेण, महाकस्सवेण, सव्वण्हुणा 
सव्ब-लोय-दरसिणा, सावयाणं, सावियाणं, 
खुडुयाणं खुट्दीयाण, कारणेण, पंचाणुव्वदाणि, तिण्णि 


६//५७ 
गुणव्वदाणि, चत्तारि सिक्खावदाणि, बारस-विह गिहत्थ- 
धम्मं॑ सम्म॑ं उबददेसियाणि । तत्थ इमाणि पंचाणुव्वदाणि 
पढमे अणुव्बदे थूलयडे पाणादिवादादों बेरमणं, विदिये 
अणुव्बदे धूलयडे मुसाबादादो बेरमणं, तिदिये अणुव्वदे, 
थूलयडे अदिण्णादाणादो वेरमणं, चउत्थे अणुव्बदे, थूलयडे 
सदार-संतोस-परदारा-गमण-वेरमणं , कस्स थ पुणु सब्बदो 
विरदी, पंचमे अणुव्वदे, थूलयडे इच्छा-कद-परिमाणं चेदि, 
इच्चेदाणि पंतच्र अणुव्वदाणि । 
तीन गुणब्रतो का वर्णन 

तत्थ इमाणि तिण्णि गुणव्वदाणि तत्थ पढमे गुणव्वदे 
दिसि-विदिसि पच्चक्खाणं, विदिये, गुणव्वदे, विविध- 
अणत्थ-दंडादो बेरमणं, तिदिये गुणव्वदे भोगोपभोग- 
परिसंखाणं चेदि, इच्चेदाणि तिणिण गुणव्वदाणि । 

चर शिक्षात्रतो का वर्णन 

तत्थ. इभाणि चअत्तारि सिक्खाबदाणि तत्थ पढमे 
सामाइयं, विदिये पोसहोवासयं, तिदिये अतिथि-संविभागो, 
चउत्थ सिक्खाबदे पच्छिम-सल्लेहणा-मरणं चेदि । 
इच्चेदाणि चत्तारि सिक्खावदाणि । 

से अभिमद-जीवाजीव-उवलद्ध-पुण्ण-पाव-आसव-बंध- 
संबर-णिज्जर-मोक्ख-महि-कुसले,. धम्माणु-रायरत्तो, 
पेम्माणुराय-रत्तो, अ्टि-मज्जाणुराय-रत्तो , मुच्छिदद़े, गिहि- 
दट्टे, विहि-दट्ढे, पालि-दट्ठे, सेविदट्टे, इणमेव णिग्गंथ- 
पवयणे, अणुत्तरे, से-अट्डे, सेवणुट्टे । 


१२६५८ । 


सम्यक्त्व के आठ अंगो के नाम 


णिस्संकिय णिक्कंखिय णिव्विदिगिच्छा अमूढदिट्ठी य । 
उबगूहण ट्विदिकरणं बच्छलल्‍ल-पहावणा य ते अट्ट ॥॥१॥। 


सब्वेदाणि पंचाणुव्वदाणि; तिण्णि गुणव्वदाणि, चत्तारि 
सिक्खावदाणि; बारसबिहं-गिहत्थ-धम्ममणु-पाल-इत्ता । 
देशब्रत के ग्यारह स्थानो के नाम 
दंसण-वय-सामाइय-पोसह-सचित्त-राइ-भत्तेय । 
बंभारंभ परिग्गह अणुमणमुदिट्दध॒ देसविरदोय ।।१।। 
श्रावक धर्म 
महु-मंस-मज्ज जूआ वेसादि-विवज्जणा सीलो । 
पंचाणुव्यय-जुत्तो सत्तेहिं सिक्खावयेहिं सपुण्णो ।॥२॥। 
श्रावक्क ब्रत निर्दोष पालने का फल 
जो एदाइं बदाइं धरेह्ठ, सावया -सावियाओ वा, खुड्डय- 
खुड्डियाओ वा, दह-अट्टइ-पंच, भवणवासिय-वाणविंतर- 
जोइसिय, सोहम्मीसाण-देवीओ वदिक्कमित्तु उवरिम- 
अण्णदर-महड्डियासु देवेसु उबवज्जंति । 
त॑ जहा-सोहम्मीसाण-सणक्कुमार-माहिंद-बं भ-बंभुत्तर- 
लांतव-कापिट्ठ सुक्क-महासुक्क सतार-सहस्सार आणत- 
पाणत-आरण-अच्चुत-कप्पेसु उबवज्जंति । 


अडयंबर-सत्थधरा कड॑यगद-बद्धनउडकय-सोहा । 
भासुरवर-बोहिधरा देवा ये महड्डिया होंति ।॥१।। 


समाधिमरण का फल 

उक्कस्सेण दो-तिण्ण भव-गहणाणि, जहण्णेण सत्तदु- 
भव-गहणाणि, तदो सुमाणुसत्तादो-सुदेवत्तं, सुदेवत्तादो- 
सुमाणुसत्तं, तदो साइहत्था, पच्छा-णिग्गंथा होऊण, 
सिज्ञति, बुज्झंति,  मुंचंति, परिणिव्वाण-यंति, 
सव्वदुक्खाणमंतं करेंति । जाबव अरहंताणं, भयवंताणं, 
णमोक्कारं करेमि, पज्जुबवासं करेमि, तावकालं पावकम्मं 
दुच्चारियं बोस्सरामि । 
बद-समि-दिंदिय-रोधो लोचावासय-मचेल-मण्हाणं । 
खिदि-सयण-मदंतवण्णं ठिदि-भोयण-मेय भत्तं च।।१।। 
एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता। 
एत्थ पमाद-कदादो अइचारादो णियत्तो ह।॥।॥२॥। 

छेदोवद्वावर्ण होदु मज्झं 

अथ सर्वातिचार विशुद्ध्यर्थ पाक्षिक (चातुर्मासिक ) 
( वार्षिक ) प्रतिक्रमण-क्रियायां, कृत-दोष-निराकरणार्थ 
पूर्वाचार्यानुक्रोण सकल-कर्म-क्षयार्थ, भाव-पूजा-बन्दना- 
स्तव-समेतं श्री निष्ठितकरण-चन्द्रवीरभक्ति कायोत्सर्ग 
करोम्यहम्‌ । 


यहाँ आचार्य श्री के साथ-साथ सभी मुनिराजो को निम्नलिखित 
सामायिक दण्डक कायोत्सर्ग और थोस्सामि सतब पढ़कर बीरभक्ति आदि 
बोलना चाहिए । 


| १२६,/६० । 
भ्री वीरभक्ति 


(णमो अरहताण से 
जोस्सरामि पर्यन्त सामायिक दण्डक बोले । पश्चात्‌ पाक्षिक' प्रतिक्रमण मे ३०० 
श्वासोच्छवास' अर्थात्‌ १०० बार पचनमस्कार मत्र का जाप, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण 
में ४०० श्वासोच्छआास अर्थात्‌ १३४ बार पचनमस्कार मत्र का जाप और बार्षिक 
प्रतिक्रमण मे ५०० श्वासोच्छवास अर्थात्‌ १६७ बार पचनमस्कार मत्र का जाप 
करना चाहिए । पश्चात्‌ चतुर्विशति स्तव अर्थात्‌ थोस्सामि बोलना चाहिए ।) 


चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं, 
चन्द्र द्वितीयं जगतीव कान्तम्‌ । 


१ (अ) अद्ड्सद देवसिय कल्लड्ध पक्खिय च तिण्णि सया । 


(ब) 


२(क) 


(ख) 


उस्सासा कायव्वा णियमते  अप्पमत्तेण ॥१८५॥। 
चादुम्मासे चठरो सदाइ सबच्छरे ये पचदसा। 
काओसग्गुस्सासा पचसु. ठाणेसु. णादव्वा ॥१८६॥। 

अ० ७ मूलाचार (कुन्दकुन्दाचार्य ) 
उच्छवासा । 
परमेष्ठि-पदोच्चार॒॑ शतानि-श्रीणि पाक्षिके ।६३॥। 
उच्छूवासाना च चातुर्मासके चतु शतानि वै। 
शतानि पच सावत्सरके  पस्युर्नियमात्सताम्‌ ।६४॥ 

चतुर्थ अ०, मूलाचार प्रदीप । 

बाहर से भीतर की ओर प्राण वायु के खींचने को श्वास कहते हैं, 
तथा भोतर की ओर से बाहर प्राण बायु के निकालने को उच्छजास 
कहते हैं और इन दोनो के समूह को श्वासोच्छवास कहते हैं । 
श्वास लेते समय “णमो अरहताण” पद और श्वास छोडते समय “णमो 
आइरियाण” और श्वास छोडते समय “णमो उबज्ञायाण' पद बोले । 
पुन श्वास लेते समय पचम पद के अर्धभाग को अर्थात्‌ 'णमो लोए' 
पद तथा श्वास छोडते समय शेष अर्धभाग को अर्थात्‌ 'सव्बसाहण' 
पद बोलें । इस प्रकार एक पच नमस्कार मत्र क॑ उच्चारण में तीन 


श्वासोच्छूबास और नौ बार णमोकार मन्त्र के उच्चारण मे २७ श्वासोच्छवास 
करना चाहिए । 


बन्देडभिवन्द॑ महतामृषीनं, 
जिन॑ जित-स्वान्त-कषाय-बन्धम्‌ ।॥१।। 
यस्याडःग-लक्ष्मी-परिवेश-भिन्नं , 
तमस्तमोरेरिव._ रश्मि-भिन्नम्‌ । 
ननाश बाह्ां बहु-मानसं च, 
ध्यान-प्रदीपातिशमेन भिन्नम्‌ ।8२।। 
स्व-पक्ष-सौस्थित्य-मदावलिप्ता, 
वाक्‌-सिंह-नादै-विमदा बभूवुः । 
प्रवादिनो यस्य मदाद्द्र-गण्डा, 
गजा यथा केसरिणो निनादैः ।।३।। 
यः सर्व-लोके परमेष्टिताया:, 
पद॑ बभूवादभुत-कर्म-तेजाः । 
अनन्त-धामाक्षर विश्व-चक्षु:, 
समस्त-दुःख-क्षय-शासनश्च॒._॥।४॥। 
स चन्द्रमा भव्य-कुमुद्वतीनां, 
विपन्न-दोषभ्र-कलड्डू-लेपः 
व्याकोश-बाड--न्याय-मयूख-मालः , 
पूयात्‌ पवित्रों भगवान्‌-मनो में ।।५॥। 
य: सर्वाणि चराचराणि विधिवद्‌ द्रव्याणि तेषां गुणान्‌, 
पर्यायानपि भूत-भावि-भवतः सर्वान्‌ सदा सर्वदा। 
जानीते युगपत्‌ प्रतिक्षण-मतः सर्वज्ञ इत्युच्यते, 
सर्वज्ञाय जिनेश्वाय महते वीराय तस्मै नमः ।।१।। 
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वीर: सर्व-सुरासुरेन्द्रमहितों बीर॑ बुधा: संभ्रिता, 
बीरेणाभिहतः स्व-कर्म-निचयो वीराय भक्त्या नमः । 
बीरात्‌ तीर्थ-मिदं प्रवृत्त-मतुलं बीरस्थ घोरं तपो, 
बीरे भ्री-द्युति-कांति-कीर्ति-धृतयो हे वीर ! भद्रं त्वायि।।२।। 
ये बीर-पादौ प्रणमन्ति नित्य, 

ध्यान-स्थिता: संयम-योग-युक्ता: । 
ते वीत-शोका हि भवन्ति लोके, 

संसार-दुर्ग विषम॑ तरन्ति ।।३॥। 
ब्रत-समुदय-मूल: संयम-स्कन्ध-बन्धो , 

यम-नियम-पयोभि-रबधित- शील-शाख* । 
समिति-कलिक-भारो गुप्ति-गुप्त-प्रवालो , 

गुण-कुसुम-सुगन्धि: सत्‌-तपश्चित्र-पत्र- ।४।। 
शिव-सुख-फलदायी यो दया-छाय-योद्ध., 

शुभजन-पथिकानां खेदनोदे समर्थ, । 
दुर्ति-रविज-तापन प्रापयन्‌-नन्तभावं , 

स भव-विभव-हान्यै नो3स्तु चारित्र-वृक्ष:ः ।॥५।। 
चारित्रं सर्व-जिनैश्चरित प्रोक्ते च सर्व-शिष्येभ्य: । 
प्रणमामि पञठ्च-भेदं॑ पञ्चम-चारित्र-लाभाय ।।६।। 

धर्म. सर्व-सुखाकरों हितकरों धर्म बुधाश्चिन्वते, 
धर्मेणैव समाप्यते शिव-सुखं धर्माय तस्मे नमः । 
धर्मान्‌ नास्त्यपर: सुहद-भव-भृतां धर्मस्य मूल दया, 
धर्मे चित्त-महं दे प्रतिदिनं हे धर्म ! मा पालय ।।७।। 


धम्मो मगल-मुक्किट्८.ं अहिंसा संयमो तबवो। 
देवा वि त॑ णमस्संति जस्स धम्मे सया मणों ॥॥८।। 
अज्चलिका 

इच्छामि भंते ! वीरभत्ति काउस्सग्गो तस्सालोचेडं, 
सम्मणाण सम्मदंसण-सम्म-चारित्त-तव-वीरियाचारेसु , जम- 
णियम-संजम-सील-पमूलुत्तर-गुणेसु , सव्वमइचारं, सावज्ज- 
जोग पडिविरदोमि, असखेज्ज-लोय-अज्झवसायठाणाणि, 
अप्पसत्थ-जोग-सण्णा-णिंदिय-कसाय-गारब-किरियासु , 
मण-वयण-काय-करण-दुप्पणिहाणि, परिचिंतियाणि, किण्ह- 
णील-काउ-लेस्साओ , विकहापालिकुंचिएण-उम्मग-हस्स- 
रदि -अरदि-सोय-भय-दुगंछ-वेयण-विज्जंभ-जंभाइ-आणि, 
अट्ट-रुद-सकिलेस-परिणामाणि, परिणामिदाणि, अणिहुद- 
कर-चरण-मण-वयण-काय-करणेण, अक्खित्त-बहुल- 
परायणेण, अपडिपुण्णेण वा, सरक्खराबय-परिसंघाय 
पडिवत्तिएण, अच्छा-कारिदं, मिच्छा-मेलिदं, आ-मेलिदं, 
वा-मेलिदं, अण्णहा-दिण्ह, अण्णहा-पडिच्छिदं, आवासएसु- 
परिहीणदाए कदो वा, कारिदो वा, कौरंतो वा, 
समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं । 
वद-समि-दिंदिय-रोधो लोचावासय-मचेल-मण्हाणं । 
खिदि-सयण-मदतवण्ण ठिदि-भोयण-मेय-भत्त च ।।१।। 
एदे खलु मूलगुणा समणाण जिणवरेहिं पण्णत्ता। 
एत्थ पमाद-कदादों अइचारादों णियत्तो हूं ।।२॥। 

छेदोबट्टावणं होदु मज्झ 


शान्ति-चतुर्विशति-स्तुति 

अथ सर्वातिचार-विशुद्ध्यर्थ पाक्षिक ( चातुर्मासिक ) 
( वार्षिक ) प्रतिक्रमण-क्रियायां कृत-दोष-निराकरणार्थ , 
पूर्वाचार्यानुक्रमेण, सकलकर्म-क्षयार्थ, भाव-पूजा-बन्दना- 
स्तब-समेतं , शान्ति-चतुर्विशति-ती र्थकर-भक्ति कायोत्मर्ग 
करोम्यहम्‌ । 

( यहाँ णमो अरहताण इत्यादि सामायिक दण्डक बोले ) 
( २७ उच्छवासों में कायोत्सर्ग करे ) 


( पश्चात्‌ थोस्सामि हं जिणवरे इत्यादि बोलकर निम्नलिखित 
भक्ति पढे ) 


शान्ति कीर्तना 

विधाय रक्षां परत: प्रजानां, 

राजा चिरं॑ योउप्रति-मप्रताप: । 
व्यधात्‌ पुरस्तात्‌ स्वत एवं शान्ति- 

मुनि-र्दया-मूर्ति-रिवाघशान्तिम्‌ ।।१॥। 
चक्रेण यः शत्रु-भयड्डरेण, 

जित्वा नृपः सर्व-नरेन्‍्द्र-चक्रम्‌। 
समाधि-चक्रेण पुन-जिंगाय, 

महोदयो दुर्जय-मोह चक्रम्‌ ।॥॥२।। 
राजश्रिया राजसु राजसिंहो- 

राज यो राजसु भोगतन्त्र: । 
आहन्त्य-लक्ष्म्या पुन-रात्मतन्त्रो, 

देवासुरोदार-सभे राज ।।३।। 
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आरित्र धारण करने का उपदेश 
संसार-व्यसना हति-प्रचलिता नित्योदय-प्राधिन:, 
प्रत्यासन्न-विमुक्तय: सुमतयः शान्तैनस: प्राणिन: । 
मोक्षस्थैव कृतं विशाल-मतुलं सोपान-मुच्चे-स्तराम्‌, 
आरोहन्तु चरित्न-मुत्तम-मिदं जैनेन्द्र-मोजस्विन:।।१०।। 
अज्चलिका 

इच्छामि भंते ! चारित्त-भत्ति-काउस्सग्गो कओ 
तस्सालोचेउं, सम्मणाण-जोयस्स, सम्मत्ताहिद्वियस्स, सव्ब- 
पहाणस्स, णिव्वाण-मग्गस्स, कम्म-णिज्जर-फलस्स, खमा- 
हारस्स, पंच-महत्वय-संपण्णस्स, तिगुत्ति-गुत्तस्स, पंच- 
समिदि-जुत्तस्स, णाण-ज्ञाण-साहणस्स, समया इब 
पवेसयस्स, सम्मचारित्तस्स, णिच्चकालं अच्चेमि, पुज्जेमि, 
बंदामि, णमस्सामि, दुक्खक्खओ , कम्मक्खओ, बोहिलाहो, 
सुगइ-गरमणं , समाहि-मरणं , जिणगुण-संपत्ति होदु मज्झं । 

प्रायश्चित्त-याचनना-विधि 

हे स्वामिन्‌ ! पक्षे ( चातुर्मासे ) ( संवत्सरे ) अष्टविंशति- 
मूलगुणेषु ( आर्यिका-ब्रत-क्रियायां ) मनसा वचसा कर्मणा 
कृत-कारितानुमोदनै: आहारे बिहारे निहारे चर रागेण द्वेषेण 
मोहेन भयेन लज्जया प्रमादेन वा जागरणे स्वप्ने चल 
ज्ञाताज्ञात-भावेन अतिक्रम-व्यतिक्रमातिचारानाचार इत्यादयो 
दोषा लग्ना: तान्‌ क्षमित्वा प्रायश्चित्त-दानेन शुद्ध कुर्यात्‌ 
माम्‌ । 


द्वितीय अध्याय 


अथ श्रावक-प्रतिक्रमणम्‌ 


जीवे प्रमाद-जनिता: प्रचुराः प्रदोषा, 
यस्मात्प्रतिक्रमाणतः प्रलयं प्रयान्ति । 
तस्मात्तदर्थममलं गृहि-बोधनार्थ , 
वक्ष्ये विचित्र-भव-कर्म-विशोधनार्थम्‌ ।।१।। 

पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया मायाविना लोभिना, 
रागद्वेष-मलीमसेन मनसा दुष्कर्म यत्रिर्मितम्‌ । 
त्रेलोक्याधिपते ! जिनेन्द्र | भवतः श्रीपादमूले5धुना, 
निन्दापूर्वमह॑ जहामि सततं वर्वर्तिषु: सत्पथे ।।२ 
खम्मामि सव्वजीवाण सब्बे जीवा खमतु मे। 
मेत्ती मे सव्वभूदेसु, बवेर॑ मज्झ॑ ण केण वि ॥॥३ 
रागबंधददोसं.. च, हरिसं दीणभावय । 
उस्सुगत्त भयं॑ सोग रदिमरदि च वोस्सरे ।।४ 
हा दुद्द-कय हा दुट्ट-चितियं भासिय चर हा दुट्ट । 
अंतो अंतो डज्झमि पच्छत्तावेण वेयत्तो ॥॥५॥। 
दव्वे खेत्ते काले भावे य कदाउवराह-सोहणयं । 
णिंदण-गरहण-जुत्तो मण-वय-कायेण पडिक्कमणं ।।६।। 

एडदिया बेइंदिया तेइंदिया चउरिंदिया पंचिंदिया 
पुढविकाइया आउकाइया तेठकाइया बाउकाइया- 
वबणप्फदिकाइया तसकाइया एदेसिं उद्दावणं परिदावणं 
विराहणं उवधादों कदो वा, कारिदो वा, कीरंतो वा 
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समणुमण्णिदो, तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कड्ड । 
दंसण-बय-सामाइय-पोसह-सचित्त-राइभत्ते य। 
बंभाररंभ-परिग्गह-अणुमणुमुदहिद्दु-देसविरदे य ।। 
एयासु जहाकहिद-पडिमासु परमादाइकयाइचारसोहणटूं 
छेदोद्वावणं, होठ मज्झं । 
अथ देवसिय (राइय ) पडिक्कमणाए सब्वाइचार- 
विसोहि-णिमित्तं पुव्वाइरिय कमेण आलोयण-सिद्ध-भत्ति- 
काउस्सग्गं करोमि । 


सामायिक दण्डक 
णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णशोे आइरियाणं । 
णमो उबज्ञायाणं णमो लोए सब्यसाहूणं ।। 
चत्तारि मंगलं-अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू 
मंगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगल । चत्तारि लोगुत्तमा- 
अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, 
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केवलि-पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा । चत्तारि सरणं 
परव्वज्ञामि, अरहंते सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं 
पव्वज्जामि, साहु सणणं पव्वज्जामि, केवलि-पण्णत्तं धम्मं 
सरण पव्वज्जामि । 

अड्डाइज्ज-दीव-दो-समुद्देसु पण्णारस-कम्म-भूमिसु, जाव- 
अरहंताणं, भयवंताणं , आदियराणं, तित्थयराणं , जिणाएं , 
जिणोत्तमाणं , केवलियाणं, सिद्धाणं, बुद्धाणं , परिणिव्वुदाण , 
अंत्यडाणं पारगयाणं, धम्माइरियाणं, धम्मदेसयाण , 
धम्मणायगारण धम्म-वर-चाउरंग-चक्कवटड्टीण, देवाहि- 
देवाण, णाणाणं, दंसणाणं, चरित्ताण सदा करेमि 
किरियम्म, करेमि भंते ! सामाय्रियं सव्ब-सावज्ज-जोगं 
पच्चक्खामि जावज्जीव तिविहेण मणसा वचसा काएण, 
ण करेमि, ण कारेमि, ण अण्णं करंत पि समणुमणामि 
तस्स भंते ' आइचारं पडिक्कमामि, णिंदामि, गरहामि 
अप्पाणं, जाव अरहंताणं भयवंताण, पज्जुबास करेमि 
तावकाल पावकम्मं दुच्चरियं बोस्सरामि । 

कायोत्सर्ग करे 

थोस्सामि हं जिणवरे तित्थयरे केवली अणंत जिणे। 
णर-पवर-लोय-महिए, विहुय-रय-मले. महतष्यण्णे ।॥१॥। 
लोयस्सुज्जोय-यरे धम्म॑ तित्थंकरे जिणे बदे। 
अरहंते कित्तिस्से चौबीसं चेव केवलिणो ।।२।। 
उसह-मजियं च बन्दे संभव-मभिणंदणं चर सुमईं च। 
पउमप्पह॑ सुपासं जिणं च चंदप्पह॑ बचन्दे ।॥३।। 
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सुविहिं पुष्फयंत सीयल सेयं च वासुपुज्ज॑ च। 
विमल-मणणंतं भयवं धम्म॑ संतिं च वंदामि ।४।। 
कुंथुं च जिण बरिंदं अरं च मल्लि च सुव्ययं च णमि । 
बंदामिरिटु-णेमि, तह पास वड्डमाणं च ॥३५॥। 
एवं मए अभित्थुआ विहुय-रय-मला-पहीण-जर-मरणा । 
चउबीसं पि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयंतु ।॥६।। 
कित्तिय बंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा। 
आरोग्ग-णाण-लाहं दिंतु समाहिं च मे बोहिं ।।७।। 
चंदेहिं णिम्मल-सरा आइच्चेहिं अहिय-पया-संता । 
सायर-मिव गंभीरा सिद्धा सिर््धि मम दिसंतु ।।८।। 
श्रीमते वर्धभानाय नमो नमित-विद्ठिषे। 
यज्ज्ञानाउन्तर्गतं॑ भूत्वा जैलोक्यं गोधष्यदाउयते ।।१।। 
तब-सिद्धे णय-सिद्धे, संजम-सिद्धे चरित्त-सिद्धे य। 
णाणम्मि दंसणम्मि य, सिद्धे सिरसाणमंस्सामि ।।२।। 
इच्छामि भंते ! सिद्ध-भत्ति-काउस्सग्गों कओ तस्सालोचेउं, 
सम्मणाण-सम्म-दंसण-सम्म-चरित्त-जुत्ताणं, अट्ट-विह-कम्म- 
विप्प-मुक्काणं, अट्ठ-गुण-संपण्णाणं, उड्ढ-लोए-मत्थयम्मि 
पयद्वियाणं , तव सिद्धाणं, णय-सिद्धाणं , संजम-सिद्धाणं , 
चरित्त-सिद्धाणं, अतीदाणागद-वदमाण-कालत्तय-सिद्धाणं , 
सव्ब-सिद्धाणं णिच्चकालं अच्चेमि, पुज्जेमि, बंदामि, 
णमस्सामि, दुक्खक्खओ , कम्मक्खओ , बोहिलाहो,, सुगढ़- 
गमणं, समाहि-मरणं , जिण-गुण-संपत्ति होदु मज्झं । 
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इच्छामि भंते ।! देवसियं (राइय ) आलोचेउं तत्थ- 
दर्शन प्रतिमा 
पंचुम्बर सहियाईं, सत्तति बसणाईं जो विवज्जेड़ । 
सम्मत्तविशुद्ध मईं, सो दंसण सावओ भणिओ ॥॥१।। 
ब्रत प्रतिमा 
पंच य अणुव्वयाईं, गुणव्वथाइं हवंति तह तिणिण । 
सिक्खावयाईं चत्तारि, जाण विदियम्मि ठाणम्मि ।॥२।॥। 
सामायिक प्रतिमा 
जिणवयण धम्मचेडइय, परमेद्रि जिगयालयाण णिच्चंपि । 
जं॑ बंदण तिआलं, कीरइ सामाइयं त॑ खु ॥॥३॥। 
प्रोषधोपवास प्रतिमा 
उत्तम मज्झ जहण्णं, तिविहं पोसहविहाण मुहिंटूं । 
सगसत्तीएमासम्मि, चउसु पव्वेसु._ कायव्यं ।।४॥। 
सचित्तत्याग प्रतिमा 
ज॑ बवज्जिजदि हरिदं,तय पत्त पवाल कंदफल वोय॑ं | 
अपसुगं॑ च सलिलं, सचित्तणिव्वत्तिम॑ ठाणं ।५।। 
दिवामैथुनत्याय या रात्रिभोजनत्याग प्रतिमा 
मण वयण काय कद, कारिदाणुमोदेहिंमेहुणं णबधा । 
दिवसम्मि जो विवज्जदि, गुणम्मि जो सावओ छडट्ठो ।।६।। 
ब्रह्मचर्य प्रतिमा 
पुव्वुत्तणव बिहाणं पि, मेहुणं सव्वदा विवज्जंतो । 
इत्थिकहादि णिवित्ती, सत्तमगुण बंभचारी सो ।।७।। 


सरल 
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ज॑ कि पि गिहारंभं, बहुधोवं वा सया विवज्जेदि । 

आरंभणिवितमदी, सो अट्टठम सावओ भणिओ ।।८।॥। 
परिग्रहत्याग प्रतिमा 

मोत्तूण वत्थमित्तं, परिग्गहं॑ जो विवज्जदेसेसं । 

तत्थवि मुच्छणं करेदि, वियाण सो सावओ णवमो ।।९।। 
अनुमतित्याग प्रतिमा 

पुद्दटो वा5पुद्टो वा, णियगेहिं परेहिं सरिगह कज्जे। 

अणुमणणं जो ण कुणदि, वियाण सो सावओ दसमो।।१०।। 
उदिष्टत्याग प्रतिमा 

णवकोडीसु विशुद्ध, भिक्खायरणेण भुंजदे भुंज॑। 

जायणरहियं जोग्गं, एयारस सावओ सो दु ॥॥११।॥। 


एयारसम्मि ठाणे, उक्किट्टरो सावओ हवई दुबिहो । 
वत्थेय धरो पढमो, कोवीण परिग्गहो विदिओ ।।१२॥। 


तब वय णियमावासय, लोचं कारेदि पिच्छगिण्हेदि । 
अणुवेहा धम्मझाणं, करपत्ते एय-ठाणम्मि ।।१३।। 


एत्थ मे जो कोई देवसिओ (राइओ ) अइचारो 
अणाचारो तस्स भंते ! पडिक्कमामि पड़िक्कमंतस्स मे 
सम्मत्तमरणं, समाहिमरणं, पंडियमरणं, वीरियमरणं, 
दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो सुगइक्‍गमणं 
समाहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं । 
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दंसग बय  सामाइय, पोसह सचित्त रायभत्तेय । 
बंभारंभ परिग्गह, अणुमणमुदिट्ददेस विरदोय ॥॥१।॥। 

एयासु जधा कहिद पडिमासु पमादाइ कयाइचार सोहणं , 
छेदोबट्टावणं होदु मज्झं । अरहंत सिद्ध आयरिय उवज्ञाय 
सव्वसाहुसक्खियं, सम्मत्तपुव्वर्ग , सुव्बदं दिढव्वदं समारोहियं 
मे भवदु, मे भवदु, मे भवदु । 

अथ देवसिय (राइय ) पडिक्कमणाए, सव्वाइचार 
विसोहिणिमित्त, पुव्वाइरियकमेण पडिक्कमण भत्ति कायोत्सर्ग 
करोमि । 
णश_े अरहंताणं णमों सिद्धाणं णगमो आइरियाणं । 
णमो उबज्ञायाणं णमो लोए सब्वसाहू्ण ।।३।। 

इस णमोकार मत्र का तीन बार उच्चारण करना चाहिये । 

णमोजिणाणं णमोजिणाण णमोजिणाण णमो णिस्सिहीए 
णमो णिस्सिहीए णमो णिस्सिहीए णमोत्थुदे णमोत्थुदे 
णमोत्थुदे अरहंत ! सिद्ध ! बुद्ध ! णीरय ! णिम्मल ! 
सममण ! सुभमण ! सुसमत्थ ! समजोग ! समभाव ! 
सल्लघट्टाण ! सल्लघत्ताणं ! णिव्भय ! णिराय ! णिद्दोस! 
णिम्मोह ! णिम्मम !' णिस्संग ! णिसलल ! माणमाय- 
मोसमूरण, तवप्पहावण, गुणरणण, सीलसायर, अणंत, 
अप्पमेय, महदि महावीर बड्डूमाण, बुद्धिरिसिणो चेदि 
णमोत्यु दे णमोत्थु दे णमोत्थु दे । 

मम मगलं॑ अरहता य, सिद्धा य, बुद्धा य, जिणा य, 
केवलिणो, ओहिणाणिणो, मणपज्जयणाणिणो, चउदस- 
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पुव्वगामिणो, सुदसमिदिसमिद्धाय, तवोयय, बारह विहो 
तबसी, गुणाय, गुणवंतोय, महरिसी तित्थं तित्थंकराय, 
पबयणं पबरणणी य, णाणं णाणी य, दंसणं दंसणी य, 
संजमो संजदा य, विणओ विणदा ए, बंभचेरवासो, 
बंभचारी य, गुत्तीओ, चेव गुत्तिमंतों मं, मुत्तिओचेब 
मुत्तिमंतो य, समिदीओ, चेव समिदि मंतो य, सुसमंय 
परसम विदु, खंति खंतिवंतो य, खबगा य, खीणमोहा य 
खीणवंतो य, बोहिय बुद्धाय, बुद्धिमंतो य, चेइयरुक्खाय 
चेईयाणि । 

उड्उड-मह-तिरियलोए, सिद्धायदणाणि णमंस्सामि, 
सिद्धणिसीहियाओ, अट्ठावय पव्वये, सम्मेदे, उज्जंते, 
चंपाए, पावाए, मज्िमाए, हत्थिवालियसहाय, जाओ 
अण्णाओ काओवञबि णिसीहियाओ जीवलोयम्मि 
इसिपब्भारतलगयाणं सिद्धाणं बुद्धाणं कम्मचक्कमुक्काणं 
णीरयाणं णिम्मलाणं गुरु आइरिय उवज्झयाणं पव्वतित्थेर 
कुलयराणं चउवण्णोय समण-संघोय, दससु भरहेरावएसु 
पंचसु महाविदेहेसु जो लोए संति साहवो संजदा तबसी एदे 
मम मंगलं पवित्तं एदेह मगल॑ करेमि भावदो विसुद्धोसिरसा 
अहिवंदिऊकण सिद्धेकाऊण अंजलिं मत्थयम्मि तिविहं 
तियरण सुद्धो । 


पडिक्कमामि भंते ! दंसण पडिमाए, संकाए, कंखाए, 
विदिगिंच्छाए, परपासंडपसंसणाएं, पसंथुए, जो मए 
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देवसिओ (राइयो ) अइचारो, अणाचारो, मणसा, बचसा, 
काएण, कदो वा, कारिदो वा, कीरंतो वा, समणुमणिणदो , 
तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कड्ड ।।॥१।। 

गद्य-पडिक्कमामि भंते ! बद पडिमाए पढमे थूलयडे 
हिंसाविरदिवदे:-बहेण वा, बंधेण वा, छेएण वा, 
अइभारारोहणेण बा, अण्णपाणणिरोहणेण वा, जो मए 
देवसिओ ( राइयो ) अइचारो, अणाचारो, मणसा, वचसा, 
काएण कदो वा, कारिदो वा, कौरंतो वा समणुमणिणिदो, 
तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कडड ।॥२-१॥। 

गद्य-पडिक्कमामि भते ! बदपडिमाए विदिये थूलयडे 
असच्चविरदिवदे:-मिच्छोपदेसेण वा, रहो अब्भक्खाणेण 
वा, कूडलेह करणेण वा, णायापहारेण वा सायारमतभेएण 
वा, जो मए देवसिओ (राहयो ) अइ्चारो, अणाचारो, 
मणसा, बचसा, काएण कदो वा, कारिदो वा, कीरंतो वा 
समणुमणिणदो, तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ।॥२-२।। 

गद्य-पडिक्कमामि भते ! बद पड़िमाए तिदिये थूलयडे 
थेणविरदिवदे थेणपओगेण बा थेणहरियादाणेण वा, 
विरुद्धरज्जा-इक्कमणेण वा, हीणाहियमाणुम्माणेण बा, 
पडिरूवय ववहारेण बा, जो मए देवसिओ (राइयो) 
अइचारो, अणाचारो मणसा, वचसा, कायेण, कदो वा, 
कारिदो वा, कीरंतो वा, समणुमण्णिदो, तस्स मिच्छा मे 
दुकक्‍्कड्ड ।॥२-३।। 
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गद्य-पडिक्कमामि भंते ! बद पडिमाए चउत्थे थूलयडे 
अबंभविरदिवदे:-परविवाहकरणेण वा, इत्तरियागमणेण 
वा, परिग्गहिदा परिग्गहिदागमणेण बा, अणंगकीडणेण बा, 
कामतिव्वाभिणिवेसेण वा, जो मए देवसिओ (राइयो ) 
अइचारो अणाचारों, मणसा, बचसा, काएण, कदो वा, 
कारिदो वा, कीरंतो वा समणुमण्णिदो, तस्स मिच्छा मे 
दुक्‍कड ।॥२-४।। 


गद्य-पडिक्कमामि भंते ! बद पडिमाए पंचमे धूलयडे 
परिग्गहपरिमाणवदे:-खेत्तवत्थूणं परिमाणाइक्कमणेण वा, 
धणधण्णाणं परिमाणाइक्क्रमणेण वा, हरिण्णसुवण्णाणं 
परिमाणाइक्क्मणेण बा, दासीदासाणं परिमाणाइक्क्मणेण 
वा, कुप्पभांडपरिमाणाइक्कमणेण बा, जो मए देवसिओ 
( राइयो ) अइचारो मणसा, वचसा, काएण, कदो बा, 
कारिदो वा, कौरंतो वा समणुमणिणदो, तस्स मिच्छा मे 
दुक्‍कडं ।॥२-५।। 


गद्य-पडिक्कमामि भंते ! बद पडिमाए पढमे 
गुणव्बदे:-उड्डृबडक्कमणेण वा, अहोवइक्कमणेण वा, 
तिरियवइक्कमणेण वा, खेत्तवद्धिएण वा, अंतराधाणेण बा, 
जो मए देवसिओ (राइयो ) अइचारो, मणसा, वचसा, 
काएण, कदो वा, कारिदो वा, कौरंतो वा समणुमणिणदो , 
तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ।॥२-६-१।। 
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गद्य-पडिक्कमामि भंते ! वद पडिमाएविदिए 
गुणव्वदे:-आणयणेणवा, विणिजोगेण वा, सद्दाणुबाएण 
वा, रूवाणुवाएण वा, पुग्गलखेबेण बा, जो मए देवसिओ 
( राइयो ) अइचारो मणसा, बचसा, काएण, कदो वा, 
कारिदो वा, कीरंतो वा, समणुमणिणदो, तस्स मिच्छा मे 
दुक्‍कड़ ।।२-७-२।। 
गद्य-पडिक्क्मामि भंते ! बद पडिमाएतिदिए 
गुणव्वदे:- कंदप्पेण वा, कुकुबेएण वा, मोक्‍्खरिएण बा, 
असमक्खियाहिकरणेण वा, भोगोपभोगाणत्थक्रेण वा जो 
मए देवसिओ ( राइयो ) अइचारो मणसा, वचसा, काएण, 
कदो वा,कारिदो वा, कीरंतो वा, समणुमण्णिदो, तस्स 
मिच्छा मे दुक्‍्कड्ड ।।२-८-३।। 
गद्य-पडिक्कमामि भंते ! वद पडिमाए पढमे 
सिक्खावदे:-फार्सिदिय भोगपरिमाणाइक्क्मणेण वा, 
रसर्णिदियभोगपरि-माणाइकक्मणेण बा, घार्णिदिय 
भोगपरिमाणाइक्कमणेण वा, चक्खिदियभोगपरिमाणाइक्क- 
मणेण बा, सवर्णिदिय भोगपरिमाणाइक्क्रमणेण वा, जो 
मए देवसिओ ( राइयो ) अइचारो, मणसा, बचसा, काएण, 
कदो वा, कारिदो वा, कौरंतो वा समणुमणिणिदो, तस्स 
मिच्छा मे दुक्‍्कडं ।॥॥२-९-१॥। 
गद्य-पडिक्कमामि भंते ! बद पड़िमाए 
विदियसिक्खावदे:-फांसिंदिय परिभोगपरिमाणाइक्कमणेण 
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वा, रसर्णिदिय परिभोगपरिमाणाइक्कमणेण वा, घार्णिदिय- 
परिभोगपरिमाणाइकक्मणेण वा, चक्खिदियपरिभोग- 
परिमाणाइक्क्मणेण बा, सवर्णिदिय परिभोगपरिमाणा- 
इक्कमणेण वा जो मए देवसियो ( राइयो ) अइचारो मणसा, 
वचसा, काएण, कदो वा, कारिदों वा, कीरंतो वा, 
समणुमणिणदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ।॥२-१०-२।। 

गद्य-पडिक्कमामि भंते ! बद पडिमाएतिदिए 
सिक्खावदे:-सचित्तणिक्खेवेण वा, सचित्तपिहाणेण बा, 
परउवएसेण वा, कालाइक्क्मणेण बा, मच्छरिएण वा, जो 
मए देवसिओ (राइयो ) अइचारो मणसा, वचसा, काएण, 
कदो वा, कारिदो बा, कीरंतो वा, समणुमणिणदो, तस्स 
मिच्छा मे दुक्‍कडड ।॥२-११-३॥। 

गद्य-पडिक्कमामि भंते ! बद पडिमाए चउत्थे 
सिक्खावदे:-जीविदासंसणेण वा, मरणासंसणेण वा, 
मित्ताणुराएण वा, सुहाणुबधेण वा, णिदाणेण वा, जो मए 
देवसिओ ( राइयो ) अइचारो, मणसा, वचसा, काएण, कदो 
वा, कारिदो वा, कीरंतो वा समणुमणिणदो, तस्स मिच्छा 
मे दुक्कडं ॥॥२-१२-४।। 

गद्य-पडिक्कमामि भंते ! सामाइय पड़िमाए:- 
मणदुष्पणिधाणेण वा, वयदुष्पणिधाणेण वा, कायदुष्पणि- 
धाणेण वा, अणादरेण वा, सदि अणुव्बट्टावणेण वा, जो 
मए देवसिओ ( राइओ ) अइचारो, मणसा, बचसा, काएण, 
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कदो वा, कारिदो वा, कीरंतो वा समणुमणिणदो, तस्स 
मिच्छा मे दुक्‍्कडं ।।३।। 

गद्य-पडिक्कमामि भंते ! पोसह पड़िमाए:-अप्पडि- 
बेक्खियापमज्जियोसग्गेण वा, अप्पडिवेक्खियापमज्जिया- 
दाणेण वा, अप्पडिवेक्खियापज्जियासं थारोवक्कमणेण वा, 
आवस्सयाणदरेण वा, सदिअणुबटद्दावणेण वा, जो मए 
देवसिओ ( राइयो ) अइचारो, मणसा, वचसा, काएण, कदो 
वा, कारिदों वा, कीरंतो वा समणुमण्णिदो, तस्स मिच्छा 
में दुक्कडं ।।४।। 

गद्य-पडिक्कमामि भंते ! सचित्तविरदिपडिमाए:- 
पुढविकाइआ जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, आउकाइआ जीवा 
असंखेज्जासंखेज्जा, तेठकाइआ जीवा असंखेज्जासंखेज्जा , 
वाउकाइआ जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, वणप्फदिकाइआ 
जीवा अणंताणंता, हरिया, बीया, अंकुरा, छिण्णाभिण्णा, 
एदेसिं उद्दावणं, परिदावणं, विराहणं, उबधादो, कंदो वा, 
कारिदो वा, कौरंतो वा, समणुमण्णिदो, तस्स मिच्छा मे 
दुक्‍कडं ।।५।। 


गद्य-पडिक्कमामि भंते ! राइभत्तपडिमाए:-णवविह- 
बंभचरियस्श दिवा जो मए देवसिओ ( राइयो ) अइचारो, 
मणसा, बचसा, काएण, कदो वा, कारिदो वा, कीरंतो 
वा समणुमणिणदो तस्स मिच्छा में दुक्‍्कड़ं ।।६।। 
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गद्य-पडिक्क्मामि भंते ! बंभपडिमाए:-इत्थि- 
कहायत्तनेण बा, इत्थिमणोहरांगनिरिक्खिणेण वा, 
पुव्बरयाणुस्सरणेण वा, कामकोबणरसासेवणेण वा, शरीर- 
मंडणेण वा, जो मए देवसिओ ( राइयो ) अइचारो, मणसा, 
बचसा, काएण, कदो वा, कारिदों वा, कीरंतो वा 
समणुमणिणदो, तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कडं ।॥७॥। 

गद्य-पडिक्कमामि भंते ! आरंभविरदिपडिमाए:- 
कसायवसंगएण वा, जो मए देवसिओ (राइयो ) आरम्भो, 
मणसा, वचसा, काएण, कदो वा, कारिदो वा, कीरंतो 
वा, समणुमण्णिदो, तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कडं ।।९॥। ञ 

गद्य-पडिक्कमामि भंते ! परिग्गहविरदिपडिमाए:- 
वत्थमेत्त परिग्गहादों अवरम्मि परिग्गहे मुच्छापरिणामे जो 
मे देवसिओ ( राइयो ) अइचारो, अणाचारो, मणसा, वचसा, 
काएण, कदो वा, कारिदो वा, कीरंतो वा, समणुमण्णिदो , 
तस्स मिच्छा में दुक्कडं ।॥९।। 

गद्य-पडिक्कमामि भंते ! अणुमणविरदिपडिमाए जं 
किं पि अणुमणणं पुट्ठापुट्टेण कदो वा, कारिदो बा,कीरंतो 
वा समणुमणिणदो, तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ।॥१०१। 

गद्य-पडिक्कमामि भंते ! उदिट्वुविरदिपडिमाए उदिट्दुदोस- 
बहुलं॑ अहोरदियं आहार॒यं वा आहाराबवियं वा आहारिज्जंतं 
वा समणुमणिणदों, तस्स मिच्छा मे दुक्‍्कडं ।।११।॥। 
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सामायिक विधि 


सामायिक के पूर्व की जाने बाली चतुर्टिग्बदना 
पूर्व दिशा मे-सर्व प्रथम नौ बार णमोकार मत्र का जाप्य कर नमस्कार 
करते हुये- 
प्राग-दिग्‌ू-विदिगन्तरे , केबवलि-जिन-सिद्ध-साधु-गण- 
देवा: ये सर्वार््ध-समृद्धा, योगि-गर्णास्तानहं बन्दे ।॥१।। 


दक्षिण दिशा मे-नौ बार णमोकार मत्र का जाप्यकर नमस्कार करते 
दक्षिण दिग्‌-विदिगंतरे, केवलि-जिन-सिद्ध-साधु - 
गण-देवा. ये सर्वर्द्धि-समृद्धा, योगि-गर्णास्तानहं वन्दे।।२।। 
पश्चिम दिशा मे-नौ बार णमोकार मन्त्र का जाप्य कर नमस्कार करत 
पश्चिम-दिग्‌-विदिगंतरे, केवलि-जिन-सिद्ध-साधु-गण- 
देवा: ये सर्वर्द्ध-समृद्धा, योगि-गणोस्तानहं बन्दे ।।३।। 


उत्तर दिशा मे-नौ बार णमोकार मत्र का जाप्य कर नमस्कार करते 


हुये 
हुये 


हुसे- 
उत्तर-दिग्‌-विदिगंतरे, केवलि-जिन-सिद्ध-साधु-गण 
देवा: ये सर्वर्द्ध-समृद्धा, योगि-गर्णास्तानहं वन्दे ।।४।। 


प्रतिज्ञा - पिच्छिका युक्त दोनों हाथो को मुकुलित कर और कुहनियो 
को उदर पर रखकर यथास्थान मस्तक झुकाते हुए प्रतिज्ञा करे- 


तीर्थंकर केवलि, सामान्य केवलि, समुद्घात केवलि, 
उपसर्ग केवलि, मूक केवलि, अन्तःकृत केवलिभ्यो नमो 
नमः । तीर्थकरोपदिष्ट-भ्रुताय नमो नमः । सम्यग्दर्शन-ज्ञान- 
चारित्र-धारकाचार्योपाध्याय-सर्वसाधु भ्यो नमो नमः । 
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श्री मूल-संघे, कुन्दकन्दाम्राये, बलात्कार-गणे, सेन-गच्छे, 
नन्दी-संघस्य परम्परायाम्‌, श्री आदिसागराचार्या जातास्तत्‌ 
शिष्या: श्री-महावीरकीर्तिआचार्या-जातास्तत्‌ शिष्या: 
श्रीविमलसागराचार्या तस्य शिष्य: सन्मतिसागराचार्या तस्य 
शिष्य: रयणसागराचार्य: तस्य शिष्य: चन्द्रसागराचार्य: 
जातास्तत्‌ शिष्या: .. .... अहम्‌ (अपना नाम बोलना) 
जम्बूवृक्षोपलक्षित जम्बूद्वीपे, भरतक्षेत्रे, आर्य-खण्डे, भारतदेशे, 
656, प्रान्ते, ... . ..नगरे, १००८ श्री ....... जिन-चैत्यालयमध्ये, 
अद्य, वीर निर्वाण सं०. . ... वि०सं० .. .. मासोत्तममासे. 
मासे..... पक्षे.. . शुभ तिथौ.. .... वासरे 
पौर्वाहिणक ( माध्याहिक ) ( आपराहिणक ) काले, घटिका-द्धय 
(४८ मि ) पर्यन्तं सर्व-सावद्य-योग-विरतो$स्मि | 
ईर्या-पथ-शुद्धि 

पडिक्कमामि भंते )। इरिया बहियाएं, विराहणाए, 
अणागुत्ते, अइ गमणे, णिग्गमणे, ठाणे, गमणे, चंकमणे, 
पाणुग्गमणे, बीजुग्गमणे, हरिदुग्गमणे, उच्चारप्स्सवण- 
खेल-सिंहाण-वियडि-पड़ट्टावणियाए, जे जीवा एड्न्दिया 
वा, बेइंदिया वा, तेइंदियां वा, चउरिंदिया वा, पंच्िंदिया 
वा, णोल्लिदा वा, पेल्लिदा वा, संघड़िदा बा, संघादिदा 
वा, उद्दाविदा वा, परिदाविदा वा, किरिंच्छिदा वा, लेस्सिदा 
वा, छिंदिदा वा, भिंदिदा वा, ठाणदो वा, ठाण-चंकमणदो 
वा, तस्स उत्तर-गुणं तस्स पायच्छित्त-करणं, तस्स विसोहि- 
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करणं, जाब अरहंताणं, भयवंताणं, णमोक्‍्कारं, पज्जुवास 
करेमि, तावकालं पावकरम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि । 

(यहाँ २७ उच्छवासों में ९ जाप्यम करें ) 
ईर्यापथ आलोचना 
ईर्या-पथे प्रचलताद्य मया प्रमादा- 
देकेन्द्रिय-प्रमुख-जीव-निकाय बाधा । 
निर्वर्तिता यदि भवेदयुगान्तरेक्षा, 
मिथ्या तदस्तु दुरितं गुरु-भक्तितो मे (।१॥। 
इच्छामि भंते | इरियावहियस्स आलोचेडउं, पुव्व॒त्तर- 
दक्खिण-पच्छिम-चउदिस-विदिसासु , विहरमाणेण जुगंतर- 
दिद्ठणा, भव्वेण दद॒व्वबा । पमाद-दोषेण, डब-डब- 
चरियाएं, पाण-भूद-जीव-सत्ताणं, उबधादो, कदो बा, 
कारिदो वा, कौरतो वा, समणु-मण्णिदो तस्स मिच्छा मे 
दुक्कडं । 
कृत्य प्रतिज्ञा 
नमोस्तु भगवन्‌ ) देव-वन्दनां करिष्यामि । 
(इति सामायिक स्वीकार) 
मुख्य मंगल 
सिद्ध सम्पूर्ण-भव्यार्थ सिद्धे: कारण-मुत्तमम्‌ । 
प्रशस्त-दर्शन-ज्ञान-चारित्र-प्रतिपादनम्‌ ।।१।। 
सुरेन्द्र-मुकुटाश्लिप्ट-पाद-पद्मांशु-केशरम्‌ । 
प्रणणामि महावीरं॑ लोक-प्रितव मंगलम्‌ ॥।२।। 
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सामायिक स्वीकार 
' खम्मामि सब्ब-जीवाणं, सब्ये जीवा खमन्तु मे। 
मित्ती मे सव्ब-भूदेसु बैरं मज्झ॑ ण केणवि ॥।१।। 
राय-बंध-पदोसं. च हरिसं दीण-भात्यं । 
उस्सुगत्त भयं सोगं, रदि-मरदिं चर वोस्सरे ।।२।। 
हा ! दुद्द-कयं हा ! दुट्ठ-चितियं भासियं च हा ! टुट्डं। 
अंतो-अंतोी. डज्झमि पच्छत्तावेण वेयंतो ।॥३॥। 
दव्बवे खेत्ते काले भावे य. कदा-वराह-सोहणयं । 
णिंदण-गरहण-जुत्तो, मण-वच-काएण पडिक्कमणं ।।४।। 
समता सर्व-भूतेषु संयम: शुभ-भावना। 
आर््त्त-रौद्र-परित्याग-स्तद्धि. सामायिक॑ मतं ।।५।। 
अथ कृत्य-विज्ञापना 

भगवन्‌ ! नमोस्तु प्रसीदन्तु, प्रभू-पादा-बंदिष्ये5हं । 
एषोउह सर्व-सावद्य-योगाद-विरतोउस्मि । 

अथ पौर्वाहिणक (माध्याहिक) (आपराह्ििणक ) 
देववन्दना-क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण, सकलकर्म-क्षयार्थ 
भाव-पूजा-वंदना-स्तव-समेतं श्री चैत्यभक्ति कायोत्सर्ग 
करोम्यहम्‌ । 


(यहाँ सर्वप्रथम भूमि-स्पर्शनात्मक पचाग नमस्कार करें, पश्चात्‌ तीन॑ आवर्त 
और एक शिरोनति कर निम्नलिखित सामायिक दण्डक पढें ।) 


१२. नमस्कार मन्त्र पाठ 
णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं । 
णमो उबज्ञायाणं, णमो लोए सब्वसाहूणं ॥। 
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२ मंगलोत्तम-शरण-दण्डक पाठ 


चत्तारि मंगलं-अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू 
मंगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा- 
अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलि 
पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि, अरहंते 
सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं 
पव्वजामि, केवलि-पण्णत्तं धम्म॑ सरणं पव्वज्जामि । 

३ कृति-क्र्म-दण्डक पाठ 

अड्डाइज्ज-दीव-दो-समुद्देसु, पण्णारस-कम्मभूमिसु , जाव 
अरहंताणं, भयवंताणं, आदियराण, तित्थयराणं, जिणाएणं, 
जिणोत्तमाणं, केवलियाणं सिद्धाणं, बुद्धाणं , परिणिव्वुदाणं, 
अंतयडाणं, पारगयाणं, धम्माइरियाणं, धम्मदेसयाणं , 
धम्मणायगाणं, धम्म-वर-चाउरंग-चक्कवट्टीणं, देवाहि- 
देवाणं, णाणाणं, दंसणाणं, चरित्ताणं, सदा करेमि, 
किरियम्म॑ । 

४ सामायिक-ग्रहण-प्रतिज्ञा-पाठ 

करेमि भंते ! सामाय्रियं सव्ब-सावज्ज जोगं 
पच्चक्खामि, जावज्जीवं , तिविहेण-मणसा-वचसा, काएण, 
ण करेमि, ण कारेमि, ण अण्णं करंतं पि समणुमणामि। 
तस्स भंते ! अइचारं पड़िक्कमामि, शिंदामि, गरहामि 
अप्पाणं जाब अरहंताणं, भयवंताणं पज्जुवासं करेमि, ताव 
कालं, पाव कम्मं दुच्चरियं बोस्सरामि । 
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(यहाँ तीन आबर्त एव शिरोनति करके २७ उच्छवासों में ९ बार णमोकार 
मन्त्र पूर्वक कायोत्सर्ग करें । पश्चात्‌ पचाग नमस्कार करें । तदनतर तीन आबर्त 
और एक शिरोनति करके निम्नलिखित चतुर्विशति स्तन पढ़ें ।) 


अतुर्विशति-स्तव पाठ 


थोस्सामि हं जिणवरे तित्थयरे केबली अणंत जिणे। 
णर-पवर-लोय-महिए विहुय-रय मले महतण्पण्णे ।॥१॥। 
लोयस्सुज्जोय-यरे धम्म॑ तित्यंकरे जिणे वंदे। 
अरहंते कित्तिस्से चौबीसं॑ चेव केवलिणो ।।२।। 
उसह-मजियं चर बंदे संभव-मभिणंदर्ण चर सुमइं च। 
पउमप्पह॑ सुपासं जिणं च चंदप्पह॑ बन्दे ।३॥। 
सुविहिं चर पुप्फयंतं सीयल सेयं चर वासुपुज्ज च॑ं । 
बिमल-मणतं भयवं धम्म॑ संति अर बंदामि ।।४॥ 
कुंथुं च जिण वरिंदं अरं च मल्लि च सुव्वयं च णर्मि । 
वंदामिरिद्रणमि, तह पासं वड्डूमाणं च।।५।। 
एवं मए अभित्थुआ विहुय-रय-मला पहीण-जर-मरणा । 
चउबीसं पि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयंतु ।।६।। 
कित्तिय वंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा । 
आरोग्ग-णाण-लाह दिंतु समाहिं च मे बोहिं।।७।। 
अंदेहिं णिम्मल-यरा आइच्चेहिं अहिय-पया-संता । 
सायर-मिव गंभीरा सिद्धा सिर्द्धि मम दिसंतु ।॥८।। 


(यहाँ त्तीन आवर्त और एक शिरोनति करे । पश्चात्‌ पिच्छिका युक्त दोनो 
हाथों को मुकुलित कर एवं उनकी कुहनियों को उदर पर रख कर “जयति 
भगवान्‌ स्तोत्र” (चैत्यभक्ति) पढें ।) 
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द्वात्विततिका-सामायिक पाठ 

सत्त्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोद, 

क्लिप्रेषु जीवेषु कृपापरत्वम्‌ । 
माध्यस्थभाव॑ विपरीतवृत्तो, 

सदाममात्मा विदधातु देव ॥॥१॥। 
शरीरतः कर्त्तुमनन्तशक्ति, 

विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम्‌ । 
जिनेन्द्र । कोषादिव खड्गयष्टि, 

तब प्रसादेन ममास्तु शक्ति: ।।२॥। 
दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे, 

योगे वियोगे भवने बने वा । 
निराकृताशेष ममत्वबुद्धे:- 

सम॑ मनोमे5स्तु सदापि नाथ ।।३॥। 
मुनीश ! लीनाविव कीलिताविव, 

स्थिरो निषाताविव विम्बिताविव । 
पादौ त्वदीयौं मम तिष्ठतां सदा, 

तमोधुनानौ हृदि दीपकाविव ।।४।। 
एकेन्द्रियाद्या यदि देव ! देहिन:, 

प्रमादतद: सद्जधरता इतस्ततः । 
क्षता विभिन्ना मिलिता निपीडिता:, 

तदस्तु मिथ्या दुरनुष्टितं तदा ।।५।। 


घ् 
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विमुक्तिमार्ग प्रतिकूल वर्तिना, 

मया कषायांक्षवशेन दुर्धिया । 
चारिश्शुद्धेर्यदकारि लोपनं, 

तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो ! ॥।६।। 
विनिन्दनालोचनगर्हणैरहं , 

मनोवच: कायकषाय निर्मितम्‌ । 
निहन्मि पापं भवदुःखकारणं, 

भिषगिवषं मन्त्रगुण रिवाखिलम्‌ ।।७।। 
अतिक्रमं यद्विमतेव्य॑तिक्रमं, 

जिनातिचारं सुचरित्र कर्मण: । 
व्यधामनाचार मपि प्रमादत:- 

प्रतिक्रमं तस्थ करोमि शुद्धये ।॥८।। 
क्षति मनःशुद्धि विधेरतिक्रमं- 

व्यतिक्रमं शील ब्रतेविलंघनम्‌ । 
प्रभोगतिचारं॑ विषयेषु वर्तनं- 

बदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्‌_ ।।९।॥ 
यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं- 

मया प्रमादाद्यदि किप्जनोक्तम्‌ । 
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी- 

सरस्वती केवलबोधलब्धिम्‌ ।।॥१०॥। 
बोधि: समाधि: परिणामशुद्धि:- 

स्वात्मोपलब्धि: शिवसौख्यसिद्धि: । 
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चिन्तामर्णि चिन्तितवस्तुदाने- 


त्वां बन्द्यमानस्थ ममास्तु देवि ।॥११।। 


यः स्मर्यते सर्वमुनीचवृनन्‍्दै: 
यः स्तूयते सर्वनरामरेन्द्रे: । 
यो गीयते वेदपुराणशास्त्रे :- 


स देवदेवो हृदये ममास्ताम्‌ ।।१२।। 
यो दर्शनज्ञान सुखस्वभाव:- 


समस्तसंसार विकारवाह्य: । 
समाधिगम्य: परमात्मसंज्ञ:- 

स देवदेवों हृदये ममास्ताम्‌ ॥॥१३॥।। 
निषूदते यो भवदुःख जालं- 

निरीक्षते यो जगदन्तरालं । 
योउन्तर्गतो योगिनिरीक्षणीय:- 

स देवदेवो हृदये ममास्ताम्‌ ॥।१४।। 
विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो- 

यो जन्ममृत्यु व्यसनाद्यतीत:- 
त्रिलोक लोकी विकलोउकलंक:- 

स देवदेवो हृदये ममास्ताम्‌ ॥॥१५।। 
क्रोडीकृता शेषशरीरवर्गा:- 

रागादयो यस्थ न सन्ति दोषा: । 
निरिन्द्रियो ज्ञाममयोउइनपाय:- 

स देवदेवों हृदये ममास्ताम्‌ ।।१६।। 


] 
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यो व्यापको विश्वजनीन वृत्ते:- 
सिद्धों विबुद्धों धुतकर्मबन्ध: । 
ध्यातो धुनीते सकल॑ बिकारं- 
स देवदेवों हृदये ममास्ताम्‌ ॥।१७।। 
न स्पृश्यते कर्मकलंकदोषै:- 
यो ध्यान्तसंघैरिव तिग्मरश्मि:ः । 
निरञ्ञनं नित्यमनेक मेक॑- 
तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ।॥१८।। 
विभासते यत्र मरीचिमाली- 
न विद्यमाने भुवनावभासि । 
स्वात्मस्थितं बोधमयप्रकाशं- 
त॑ देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ।॥१९।॥। 
विलोक्यमाने सति यत्र विश्वं- 
विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम्‌ । 
शुद्ध शिवं शान्तमनाद्यनन्तं- 
त॑ देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ।॥२०॥। 
येन क्षता मन्मथमानमूर्च्छा- 
विषादनिद्रा भयशोकचिन्ता । 
क्षयोउनलेनेव तरुप्रपञ्न- 
स्तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ।।२१।। 
न संस्तरोहश्मा न तृणं न मेदिनी- 
विधानतो नो फलको विनिर्मित: । 


द्वितीय अध्याय १५४ 
यतो निरस्ताक्षकषाय विद्विष:- ० 
सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मतः ।।२२।। 
न संस्तरो भद्र ! समाधिसाधनं- 
न लोकपूजा न च संघमेलनम्‌ । 
यतस्ततो 5ध्यात्मरतो भवानिशं- 
विमुच्य सर्वामपि बाह्यवासनाम्‌ ।॥२३।। 
न सन्ति बाह्या मम केचनार्था:- 
भवामि तेषां न कदाचनाहम्‌ । 
इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाहयं- 
स्वस्थ: सदा त्वं भव मुक्त्ये ।।२४।। 
आत्मानमात्मन्यवलोकमान: - 
त्वं दर्शनज्ञानमयो विशुद्ध: । 
एकाग्रचित्त,. खलु यत्र तत्न- 
स्थितोषि साधुलभते समाधिम्‌ ।॥२५।। 
एक- सदा शाश्वतिको ममात्मा- 
विनिर्मल: साधिगम स्वभाव: । 
बहिभंवा: सन्त्यपरे समस्ता- 
न शाश्वता: कर्मभवाः स्वकीया: ।।॥२६।। 
यस्थास्ति नैक्य वुषापि सार्द्ध- 
तस्यास्ति कि पुत्रकलत्रमित्रै: । 
पृथक्कृते चर्मणि रोमकूपा:- 
कुतोहि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ।॥२७।। 
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संयोगतो दुःखमनेकभेदं- 
यतो5श्नुते जन्मबने शरीरी । 
ततस्ब्रिधासौ परिवर्जनीयो- 
पियासुना निर्वतिमात्मनीनाम्‌ ।।२८।। 
सब निराकृत्य विकल्पजालं- 
संसारकान्तारनिपात हेतुम्‌ । 
विविक्त मात्मानमवे क्ष्ममाणो- 
निलीयसे त्वं परमात्मतत्त्वे ।।२९।। 
स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा- 
फलं॑ तदीयं लभते शुभाशुभम्‌ । 
परेणदत्तं यदि लभ्यते स्फुटं- 
स्वयं कृतं कर्म निरर्थक॑ तदा ।॥३०।। 
निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो- 
न कोपि कस्यापि ददाति किशल्वन । 
विचारयन्नेवमनन्‍्य मानस:- 
परो ददातीति विमुज्न शेमुषीम्‌ ।।३१।। 
ये: परमात्माउमितगतिवन्द्: । 
सर्व विविक्तो भृशमनवद्य: । 
शश्वदधीतो मनसि लभन्ते- 
मुक्तिनिकेतं विभववरं ते ।॥३२।। 
इति द्वार्जिशतावृत्त: परमात्मानमीक्षते । 


योउनन्यगत चेतस्को यात्यसौ पदमव्ययम्‌ ।।३३।। 
)। हइत्यमितगतिसूरि विरक्षिता द्वार्मिशतिका ।। 


द्वितीय अध्याय १५६ 


देवदर्शन प्रयोग विधि 


द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों की शुद्धि पूर्वक 
साधुजन देकदर्शन के लिए जिनमन्दिर जावें, वहाँ 
प्रासुक एव योग्य स्थान पर बैठकर अपने कमण्डलु के 
जल से हाथ-पैर धोवे अनन्तर (35) जय जय जय, 
नि.सही निःसही नि-सही शब्दों का उच्चारण करते हुए 
मन्दिर जी मे प्रवेश करें। वहॉ पहुँच कर जिनेन्द्र देव 
की ठीतराग मुद्रा का अवलोकन कर तीन बार नमस्कार 
करे पश्चात्‌ पिच्छिका युक्त दोनों हाथों को मुकुलित 
कर और कुहनियो को उदर पर रख कर गर्भगृह अथवा 
वेदी की तीन प्रदक्षिणाएँ देते हुये निम्नलिखित स्तोत्र 
पाठो मे से कोई एक दर्शन पाठ बोले। विशेष इतना है 
कि प्रदक्षिणा देते समय प्रत्येक प्रदक्षिणा एव प्रत्येक 
दिशा मे तीन-तीन बार आवर्त और एक-एक शिरोनति 
करते जाना चाहिए। 


चैत्यालयाष्टक-स्तोत्र 
दृष्ट जिनेन्द्र-भवनं भव-ताप-हारि, 
भव्यात्मनां विभव-सम्भव-भूरि-हेतु । 
दुग्धाब्धि-फेन-धवलोज्ज्वल-कूट-कोटी , 
नद्ध-ध्वज-प्रकर-राजि-विराजमानम्‌ ॥॥१॥। 


9५०] यतिकर्त्तव्य प्रबोध सम्रह 
दृष्टं जिनेन्द्र-भवनं भुवनैक-लक्ष्मी- 
धामद्धि-वर्धित-महामुनि-सेव्यमानम्‌_। 
विद्याधरामर-वधू-जन-मुक्त-दिव्य - 
पुष्पाज्जलि-प्रकर-शोभित-भूमि-भागम्‌ ।।२।। 
दृष्टं जिनेन्द्र भवनं भवनादि-बास- 
विख्यात-नाक-गणिका-गण-गीयमानम्‌ । 
नाना-मणि-प्रचय-भासुर-रश्मि-जाल- 
व्यालीढ-निर्मल-विशाल-गवाक्ष-जालम्‌ ।।३।। 
दृष्टं जिनेन्द्र-भवरन सुर-सिद्ध-यक्ष- 
गन्धर्व-किन्नर-करार्पित-वेणु -बीणा । 
संगीत-मिश्रित-नमस्कृत- धीर-नादै- 
रापूरिताम्बरतलोरु-दिगन्तरालम्‌ ।।४।। 
दृप्टं जिनेन्द्र-भवनं विलसद-विलोल- 
माला-कुलालि-ललितालक-विश्रमाणाम्‌ । 
माधुर्य-वाद्य-लय-नृत्य-विलासिनीनां 
लीला-चलद-बलय-नूपुर-नाद-रम्यम्‌ ।॥५१। 
दृष्टं जिनेन्द्र-भवनं मणि-रत्न-हेम- 
सारोज्ज्वलै: कलश-चामर-दर्पणाद्यै: । 
सनन्‍्मंगलै: सतत-मष्ट-शत-प्रभेदै- 
विभ्राजितं विमल-मौक्तिक-दाम-शोभम्‌ ।।६।। 
दृष्ट॑ जिनेन्द्र-भवनं बर-देवदारु- 
कर्पुर-चन्दन-तरुष्क-सुगन्धि-धूपै: । 


द्वितीय अध्याय १५८ 
मेघायमान-गगने पवनभिघात- 
चम्नच्‌ू-चलद्‌-विमल-केतन-तुंग-शालम्‌ ।4७।। 
दृष्ठं जिनेन्द्र भवनं धवलातपत्र- 
च्छाया-निमग्र-तनु-यक्षकुमार-वृन्देः । 
दोधूयमान-सित-चामर-पंक्ति-भासं, 
भामण्डल-द्युति-युत प्रतिमाभिरामम्‌ ।॥८।। 
दृष्टं जिनेन्द्र भवनं विविध-प्रकार- 
पुष्पोपहार-रमणीय-सुरल-भूमि । 
नित्यं बसन्‍्त-तिलक-भ्िय-मादधानं, 
सन्‌-मंगलं सकल-चन्द्र-मुनीनद्र-वन्द्यम्‌ ।।९।। 
दृष्टं मयाद्य मणि-काञ्जन-चित्र-तुंग- 
सिंहासनादि-जिनबिम्ब-विभूति-युक्तम्‌ । 
चैत्यालयं यदतुलं परिकीर्तितं मे, 
सन्‌-मंगलं सकल-चन्-मुनींद्र-बन्द्यम्‌ ।॥१०।। 
॥। चैत्यालयाष्रक-स्तोत्र-समाप्त॑ ।। 


(अथवा नीचे लिखा दर्शन पाठ बोलकर भगवान के दर्शन करना चाहिए) 


अथ दर्शन पाठ 
दर्शं देव देवस्थ दर्शन पाप-नाशनं, 
दर्शन स्वर्ग-सोपानं दर्शनं मोक्ष-साधनम्‌ ।।१।। 
दर्शनेन जिनेनद्राणां साधूनां वन्दनेन च, 
न तिष्ठति चिर पाप छिद्र-हस्ते यथोदकम्‌ ॥।२।। 


१५६ यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
बीतराग-मुखं दृष्टवा, पद्म-राग-सम-प्रभं, 
नैकजन्मकृतं पाप॑ दर्शनेन विनश्यति ।।३।। 
दर्शनं जिन-सूर्यस्थ संसार-ध्वान्त-नाशनं, 
बोधनं चित्त-पदास्य समस्तार्थ प्रकाशनम्‌ ।।४।। 
दर्शा जिन चन्द्रस्य सद-धर्मामृत-वर्षणं, 
जन्म-दाह-विनाशाय, वर्धन॑ सुख-वारिधे: ।॥५।। 
जीवादि तत्त्व प्रतिपादकाय, 
सम्यक्त्व-मुख्याष्ट-गुणार्णवाय । 
प्रशान्त-रूपाय-दिगम्बराय , 
देवाधि-देवाय नमो जिनाय ।।६।। 


चिदानन्देक-रूपाय. जिनाय. परमात्मने । 
परमात्म-प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः ।॥७॥। 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम । 
तस्मात्‌ कारुण्य-भावेन, रक्ष रक्ष जिनेश्वर ।॥८।। 
नहि अ्राता नहि जाता नहि जाता जगत्‌-त्रये । 
बीतरागात्‌ परो देवो न भूतो न भविष्यति ।।९।। 
जिनेभक्ति-रजिनेभक्ति-जिनेभक्ति-र्दिने-दिने । 

सदा मेउस्तु सदा मेउ5स्तु सदा मे5स्तु भवे भवे ।॥१०।॥। 
जिन-धर्म-विनिर्मुक्तो मा भूब॑ं-चक्रवर्त्यपि । 
स्याच्चेटो5पि दरिद्रोडपि जिन-धर्मानुवासित: ।।११।॥। 
जन्म-जन्म-कृतं पापं॑ जन्म-कोटिभि-रजितम्‌ । 
जन्म-मृत्यु-जरा-रोगो हन्यते जिन-दर्शनात्‌ ।॥१२॥। 


” द्वितीय अध्याय १६० 


अद्याभवत्‌-सफलता, नयन-द्वयस्य 
देव ! त्वदीय-चरणाम्बुज-वीक्षणेन ।। 
अद्य त्रिलोक-तिलक-प्रतिभासते मे 
संसार-वारिधि-रयं चुलुक-प्रमाण: ।॥१३॥। 
(अथवा निम्नलिखित अर्हद-भक्ति बोलते हुए दर्शन करना चाहिए) 


श्री सरस्वती स्तोत्रम्‌ 


चन्द्राकक्ोटिघटितोज्ज्वलदिव्यमूर्ते 
श्रीचन्द्रका कलित निर्मल शुभ्रवस्त्रे । 
कामार्थवायि कलहंस समाधि रूढे, 
वबागीशएवारि प्रतिदिन मम॒ रक्ष देवि ।।॥१।। 


देवा सुरेन्द्र नतमौलिमणि प्ररोच्ि, 
श्री मंजती निविड रंजित पादपदमे । 
नीलालके  प्रमदहस्ति समानयाने, 
वागीश्वरि प्रतिदिन मम रक्ष देवि ।।२।। 


केयूरहशार मणिकुण्डल मुद्रिकाधै:, 
सर्वांशभूषण. नरेन्द्र मुनीन््र बंद्ये। 
नानासुरतत वर निर्मल मौलियुक्ते, 
वागीश्वारि प्रतिदिन मम रक्ष देवि ।॥३।। 


ष्द 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


मंजीरकोत्कनककंकणकिंकणीनां , 
कांच्याश्यल झंकृत रवेण विराजमाने । 
सद्धम॑ वारिनिधि संतति वर्द्धमाने, 
वागीश्वरि प्रतिदिन मम॒ रक्ष देवि ।।४।। 


कंकेलिपललब विर्निंदित पाणि युग्मे, 
पद्मयासने. दिवस पद्मसमान वत्त्रे। 
जैनेनद्र धक्त्र भवदिव्य समस्त भाषे, 
वागीएवरि प्रतिदिन मम॒ रक्ष देवि ॥॥५॥। 


अर्द्धेन्चु मण्डितजटा ललित स्वरूपे, 
शास्त्र प्रकाशिनि समस्त कलाधिनाथे । 
चिन्मुद्रिका जपसराभय पुस्तकांके, 
बागीशवरि प्रतिदिन मम रक्ष देवि ।।६।। 
डिंडीरपिंड हिमशंखसिताभ्रहारे, 
पूर्णन्दु बिम्बरुच्ि शोभित दिव्यगात्रे । 
चआंचल्यमान मृगशावललाट नेत्रे, 
बागीश्वरि प्रतिदिन मम रक्ष देवि ।॥७॥। 
पूज्ये. पविन्नकरणोत्नत कामरूपे, 
नित्यं फणीन्द्र ग़रुड़ाधिप किकन्नरेन्ै:, 
विद्याथरेनद्र सुरयक्ष समस्त दृन्दैः, 
बागीश्वरि प्रतिदिनं मम रक्ष  देवि ।॥८।। 
॥। डृति सरस्वती स्वतोप्रम्‌ ।। 


द्वितीय अध्याय १६२ 
श्री सरस्वती नाम स्तोत्रम्‌ 
सरस्वत्या: प्रसादेन, काव्यं कुर्बन्ति मानवा: । 
तस्मान्निश्यचल भावेन, पूजनीया सरस्वती ।॥॥१।। 
श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ना, भारती बहुभाषिणी । 
अज्ञान तिमिरं हन्ति, विद्या बहुविकासिनी ।।२।। 
सरस्वतीमया दृष्टा, द्विव्या कमललोचना। 
हंसस्कन्‍्ध समारूढा, वीणा पुस्तक धारिणी ।।३।। 
प्रथमं॑ भारती नाम, द्वितीयं च॒ सरस्वती । 
तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थ हंसगामिनी ।।४॥। 
पंचमं विदुषांमाता, षष्ठं वागीश्वारि तथा । 
कुमारी सप्तमं प्रोक्त, अष्टमं॑ ब्रह्मचारिणी (५१ 
नवमं च जगन्माता, दशमं ब्राह्रिणी तथा । 
एकादशं तु ब्रह्माणी, द्वाद्शं बरदा भवेत्‌ ।।६।। 
वाणी ज्रयोदशं नाम, भाषाचैब चतुर्दशं । 
पंचदर्श चर भ्रुतदेवी, षोडशं गौर्निंगद्यते ।।७।। 
एतानि भ्रुतनामानि, प्रातरुत्थाय य- पठेत्‌ । 
तस्थसंतुष्यति माता, शारदा वरदा भवेत्‌ ।८।। 
सरस्वती नमस्तुभ्यं, बरदे काम रूपिणी । 
विद्यारंभ करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु में सदा ॥॥९।। 
।। डति श्री सरस्वती नाम स्तोन्नम्‌ ।। 


(१६३ ६३ यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


मंगलाष्टकम्‌ 
अह्न्तो भगवन्त इन्द्र-महिता: सिद्धाश् सिद्धीश्वरा:, 
आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा: पूज्या उपाध्यायका: । 
श्रीसिद्धान्त-सुपाठका मुनिवरा रलत्रयाराधका:, 
पञ्चैते परमेष्ठटिन: प्रतिदिन कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ।। 
श्रीमन्नग्न-सुरासुरेन्द्र-मुकुट-प्रद्योत-रलप्रभा- 
भास्वत्पाद-नखेन्दव: प्रवचना5म्भोधीन्दव: स्थायिन: । 
ये सर्वे जिन सिद्ध-सूर्यनुगतास्ते पाठका: साधव:, 
स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरवः कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ।॥१॥। 
सम्यग्दर्शन-बोध-वृत्तममलं॑. रलत्रयं॑ पावनम्‌ 
मुक्ति- श्री-नगराइधिनाथ-जिनपत्युक्तोउपवर्गप्रद:  । 
धर्म: सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं भ्रधालयं, 
प्रोक्ते च॒ त्रिविधं अतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ।।२।। 
नाभेयादि-जिनाधिपास्त्रिभुवनख्याताश्चतुर्विशति:, 
भ्रीमन्‍्तो भरतेश्वरप्रभतयों ये चक्रिणो द्वादश। 
ये विष्णु-प्रतिविष्णु-लांगलधरा: सप्तोत्तरा विंशति- 
स्त्रेकाल्ये प्रथितास्त्रिषष्टिपुरुषा: कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ।।३।। 
देव्योष्ट्रो च जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता, 
श्रीतीथंकरमातृकाश्य जमका यक्षाश्च यक्ष्यस्तथा । 
द्वान्निशत्‌ अिदशाउधिपास्तिथिसुरा दिक्‍्कन्यकाश्चाष्टधा, 
दिकपाला दश चेत्यमी सुरगणा: कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ॥।४।। 


द्वितीय अध्याय बह 
ये सर्वॉषधऋद्धय: सुतपसो वृद्धिगता: पञ्च ये, 
ये चाष्टांग-महानिमित्त-कुशला ये5ष्टो वियच्चारिण: । 
पञचज्ञानधरास्त्रयोईषपि बलिनो ये बुद्धिऋदधीश्वरा:, 
सप्तैते सकलार्चिता गणभृतः कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ।॥५॥। 


कैलासे वृषभस्य निर्व॒ृतिमही वीरस्थ पावापुरे, 
चअप्पायां बसुपूज्यसज्जिनपते: सम्मेदशैले5हताम्‌ । 
शेषाणामपि चोर्जयन्तशिखरे. नेमीश्वरस्थाईतो , 
निर्वाणाइवनय: प्रसिद्धविभवा: कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ (६।। 


ज्योतिर्व्यन्तर-भावनाउमरगृहे मेरौ कुलाद्रौ तथा, 
जम्बू-शाल्मलि-चैत्यशाखिषु तथा वक्षार-रूप्याद्रिषु । 
इष्बाकारगिरा तु कुण्डलनगे द्वीपे चर नन्दीश्वरे, 

शैले ये पनुजोत्तरे जिनगृहा: कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ।॥७।। 


यो गर्भाववतरोत्सवों भगवतां जन्माउभिषेकोत्सवो , 
यो जात: परिनिष्क्रेण विभवों यः केवलज्ञानभाक्‌ । 
यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा संभावित: स्वार्गिभि:, 
कल्याणनि च तानि पञ्च सतत कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ।८॥। 


इत्थं श्रीजिनमंगलाप्टकमिंदं_ सौभाग्य-संपत्प्रद॑, 

कल्याणेषु महोत्सवेष.._ सुधियस्तीर्थकराणामुष: । 

ये श्रृण्बन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्ध्मार्थकामान्विता, 

लक्ष्मीराभ्रयत्ते व्यपाय रहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि ।॥९॥। 
॥! ड्ृति मंगलाष्टकम्‌ ॥। 


१६५ यतिकर्ततव्य प्रबोध सग्रह 


कल्याणमन्दिर स्तोत्रम्‌ 
श्रीमदाचार्यकुमुदचन्द्रदेवप्रणीतम्‌ 

कल्याण-मन्दिरमुदारमवद्य-भेदि, 

भीताभय-प्रदमनिन्दितमडिस्प्न-पद्मम्‌ । 
संसार-सागर-निमज्जदशेष-जन्तु- 

पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्थ ।।१॥। 
अस्य स्वयं सुरगुरु-ग॑रिमाम्बुराशे:, 

स्तोन्नं सुविस्तृत-मति-्न॑विशभु-रविधातुम्‌ । 
तीर्थेश्वरस्थ कमठ॑-स्मय-धूमकेतो - 

स्तस्थाहमेष किल संस्तवनं करिष्ये ।॥२॥। 
सामान्यतो5पि तब वर्णयितुं स्वरूप- 

मस्मादृश: कथमधीश ! भवन्‍्त्यधीशा: । 
धृष्टोषपि कौशिक-शिशु-रयदि वा दिवान्धो, 

रूपं॑ प्ररूपयति कि. किल घर्मरश्मेः ।।३।। 
मोह-क्षयादनु भवश्नपि नाथ मर्त्यों, 

नूनं गुणान्गणयितुं न तब क्षमेत । 
कल्पान्त-वान्त-पयस: प्रकटो5पि यस्मा- 

न्मीयेत केन जलधे-न॑नु. रलराशि: ।।४।॥। 
अभ्युद्यतोउस्मि तब नाथ जडाशयो5पि, 

कर्तु स्‍्तवं लसदसंख्य-गुणाकरस्थ । 
बालो5पि कि न निज-बाहु-युगं वितत्य, 

विस्तीर्णां कथयति स्वधियाम्बुराशे: ।॥५।। 
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ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश ! 

वक्‍्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः । 
जाता तदेवमसमीक्षित-कारितेयं, 

जल्पन्ति वा निज-गिरा ननु पक्षिणोउपि ।।६।। 


आस्तामचिन्त्य-महिमा जिन संस्तवस्ते, 

नामापि पाति भवतों भवतो ज़गन्ति। 
तीव्राउउतपोपहत पान्थ-जनातन्रिदाधे - 

प्रीणाति पद्म-सरसः स-रसो5निलो5पि ।॥७॥। 


हंद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिलीभवन्ति, 

जन्तो: क्षणेन निबिडा अपि कर्म-बन्धा: । 
सद्यो भुजंगम-मया इब मध्य-भाग- 

मभ्यागते बन-शिखण्डिनि चन्दनस्थ ।।८।। 


मुच्यन्त एवं मनुजा: सहसा जिनेन्द्र ! 
रौद्रै-रुपद्रव-शतैस्त्वयि... वीक्षितेडपि । 
गो-स्वामिनि स्फुरित-तेजसि दृष्टमात्रे, 
चौरैरिवाउइशशु पशव: प्रपलायमानै: ।१९॥। 


त्वं ताको जिन कथं भविनां त एव, 
त्वामुद्दशन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त: । 
यद्वा दृतिस्तरति यज्जलमेष नून- 
मन्तर्गतस्थ मरुत: स॒ किलानुभाव: ।।१०।। 
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यस्मिनर्‌-प्रभूतयो उपि हत-प्रभावा:, 

सो5पि त्वया रति-पतिः क्षपित: क्षणेन । 
विध्यापिता हुतभुज: पयसाथ येन, 

पीत॑ न कि तदपि दुर्धर-वाडबेन ।॥११।। 


स्वामिन्ननल्प-गरिमाणमपि प्रपन्ना- 

सतथां जन्तवः कथमहो हृदये दधाना:। 
जन्मोदधि लघु तरन्त्यतिलाघबेन, 

चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभाव: ।।१२।। 


क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, 
ध्वस्तास्तदा बद कथं किल कर्म-चौरा: । 
प्लोषत्यमुनत्न यदि वा शिशिरापि लोके, 
नील-द्रमाणि विपिनानि न कि. हिमानी ।।१३।। 


त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूप- 

मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज॒ कोष-देशे । 
पूतस्य निर्मल-रुचे यदि वा किमन्य- 

दक्षस्थ संभव-पदं ननु कर्णिकाया: ।।१४।। 


ध्यानाज्जिनेश भवतो भविन: क्षणेन, 
देहे। विहाय परमात्म-दर्शां व्रजन्ति । 
तीब्रानलादुपल-भावमपास्य लोके, 
चामीकरत्वमचिरादिव धातु-भेदा: ।।१५।। 
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अन्तः सदैव जिन यस्य विभाव्यसे त्वं, 
भव्य: कथं तदपि नाशयसे शरीरम्‌। 
एतत्स्वरूपमथ मध्य-विवर्तिनो हि, 
यद्िग्हू॑ प्रशमयन्ति. महानुभावा: ।।१६।। 


आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेद-बुद्धया, 

ध्यातो जिनेन्द्र | भवतीह भवत्प्रभाव: । 
पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं, 

कि नाम नो विष-विकारमपाकरोति ।।१७।। 


त्वामेव वीत-तमसं परवादिनो5पि, 
नूनं विभो हरि-हरादि-धिया प्रपन्ना: । 
कि काच-कामलिभिरीश सितो5पि शंखो, 
नो गृह्यते विविध-वर्ण-विपर्ययेण ।।१८।। 


धर्मोपदेश-समये सविधानुभावा- 

दास्तां जनो भवति ते तरुसप्यशोकः । 
अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहो5पि, 

कि वा विबोधमुपयाति न जीव-लोक:ः ।।१९।। 


चित्र॑ विभो कथमवाडग्मुख-वृन्तमेव, 
विष्वक्पतत्यविरला सुर-पुष्प-वृष्टि: । 
त्वदगोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश ! 
गच्छन्ति नूनमध एवं हि बन्धनानि ।।२०।। 
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स्थाने गभीर-हृदयोदधि-सम्भवाया:, 

पीयूषतां तव॒ गिरः समुदीरयन्ति । 
पीत्वा यतः परम-सम्मद-संग-भाजो , 

भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम्‌ २१॥। 


स्वामिन्सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो, 

मनन्‍्ये बदन्ति शुत्चययः सुर-चामरौधाः: | 
येउस्मै नतिं विदधते मुनि-पुंगवाय, 

ते नूनमूर्ध्य-गतय: खलु शुद्ध-भावा: (२२॥। 


श्याम॑ गभीर-गिरमुज्ज्वल-हेम-रत्न- 
सिंहासनस्थमिह_ भव्य-शिखण्डिनस्त्वाम्‌ । 
आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चै- 
श्चामीकराद्रि-शिरसीव नवाम्बुवाहम्‌ ।।२३।। 


उदगच्छता तब शिति-द्युति-मण्डलेन, 
लुप्त-च्छद-च्छविरशोक-तरुब भूव । 
सान्निध्यतो<षपि यदि वा तब बीतराग, 
नीरागतां ब्रजति को न सचेतनो5षपि ।।२४।। 


भो भोः प्रमादमबधूय भजध्वमेन- 

मागत्य निर्वृति-पुरीं प्रति सार्थवाहम्‌ । 
एतन्निवेदयति देव जगत्म्रयाय, 

मन्‍्ये नदन्नभिनभः  सुरदुन्दुभिस्ते ।२५।। 
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उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ, 
तारान्वितो विधुरय॑ विहताधिकारः । 
मुक्ता-कलाप-कलितोरु-सितातपत्र- 
व्याजात्मिधा धृत-तनुर्ध्रुवभभ्युपेत: ।॥२६।। 


स्वेन प्रपूरित-जगत्त्रय-पिण्डितेन , 
कान्ति-प्रताप-यशसामिव संचयेन । 
माणिक्य-हेम-रजत-प्रविनिर्मितेन, 
स्गलत्रयेण भगवन्नभितो विभासि ।।२७।। 
दिव्य-स्रजो जिन नमत्त्रिदशाधिपाना- 


मुत्यज्य_ रल-रचितानपि मौलि-बन्धान्‌ । 
पादौ भ्रयन्ति भवतो यदि बापरत्न, 
त्वत्संग मे, सुममसो न रमनत एवं ।॥२८।। 


त्वं नाथ जन्म-जलधेर्विंपराड-मुखो5पि, 
यत्तारयस्यसुमतो निज-पृष्ठ-लग्नान्‌ । 

युक्त हि पाधिव-निपस्य सतस्तवैब, 
चित्र॑ विभो यदसि कर्म-विपाक-शून्य: ।।२९।। 


विश्वेश्वरोईपि जन-पालक दुर्गतस्त्वं, 

कि वा$क्षर-प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश ! 
अज्ञानवत्यपि सदैव ऋथंचिदेव, 

ज्ञान त्वयि स्फुरति विश्व-विकास-हेतु: ।।३०।। 


9७१] यतिकर्तव्य प्रबोध सग्रह 
प्राग्भार-संभूत-नभांसि रजांसि रोषा- 
दुत्थापितानि. कमठेन शठेन यानि। 
छायापि तैस्तव न नाथ हता हताशो, 
ग्रस्तस्त्वमीभिरयममेव परं॑ दुरात्मा ।।३१।। 


यदगर्जदूर्नित-धघनौघमदभर-भीम- 

भ्रश्यत्तडिनू.. मुसल-मांसल-घोरधारम्‌ । 
दैत्येन मुक्तमथ दुस्तर-वारि दक्षे, 

तेनैव_ तस्य जिन दुस्तर-वारि कृत्यम्‌ ।॥३२।। 


ध्वस्तोर्ध्व-केश-विकृताकृति-मर्त्य-मुण्ड- 
प्रालम्बभूद-भयदवक्त्र-विनिर्यदगिनि: । 

प्रेतव्रज: प्रति भवन्तमपीरितो यः, 
सो5स्थाभवत्प्रतिभवं॑ भव-दुःख-हेतु: ।।३३॥।। 


धन्यास्त एवं भुचनाश्चिप ये त्रिसंध्य- 

माराधवयन्ति विधिवद्विधुतान्य-कृत्या: । 
भक्त्योल्लसत्पुलक-पक्ष्मल-देह-देशा:, 

पाद-ट्वमं तब विभो भुवि जन्मभाज: ।।३४।। 


अस्मिन्नपार-भव-वारि-निधौ मुनीश ! 

मन्ये न मे भ्रवण-गोचरतां गतोउसि । 
आकर्णिते तु तब गोत्र-पवितन्न-मन्त्रे , 

कि वा विपद्विषधरी सविधं समेति ।।३५।। 
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जन्मान्तरेषपि तब पाद-युगं न देव, 
मन्‍ये मया महितमीहित-दान-दक्षम्‌ । 
तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवानां, 
जातो निकेतनमहू॑  मधिताशयानाम्‌ ।।३६।। 


नूनं न मोह-तिमिरावृतलोचनेन, 
पूर्व विभो सकृदपि प्रविलोकितो$सि । 

मर्मा विभो विधुरयन्ति हि मामनर्था:, 
प्रोद्यत्प्रबन्ध-गतय:ः कथमन्यथैते ।।३७।। 


आकर्णितो5पि महितो5पि निरीक्षितो5पि, 

नूनं न चेतसि मया विधृतोडइसि भक्त्या | 
जातो5स्मि तेन जन-बान्धव दुःखपात्रं, 

यस्मात्क्रिया: प्रतिफलन्ति न भाव-शून्या: ।।३८।। 


त्वं नाथ दुःखि-जन-बत्सल हे शरण्य, 
कारुण्य-पुण्य-वसते वशिनां वरेण्य । 

भक्त्या नते मयि महेश दयां विधाय, 
दुःखांकुरोहलन-तत्परतां विधेहि ।।३९।। 


नि:सख्य-सार-शरणं शरणं शरण्य- 

मासाद्य सादित-रिपु प्रथितावदानम्‌ । 
त्वत्याद-पंकजमपि प्रणिधान-वन्ध्यो , 

वन्ध्योउस्मि चेद्भुवबन पावन हा हतो5स्मि ।।४०।। 


१७३| यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


देवेन्द्र-वन्धय विदिताखिल-वस्तुसार ! 

संसार-ताकक. विभो  भुवनाधिनाथ । 
आ्रायस्व देव करुणा-हृद मां पुनीहि, 

सीदन्तमद्य भयद-व्यसनाम्बु-राशे: ।।४१।। 


यद्यस्ति नाथ भवदड॒गप्नि-सरोरुह्मणां, 
भक्ते: फलं किमपि सनन्‍्तत-सज्चिताया: । 
तन्‍्मे' त्यदेक-शरणस्थ शरण्य भूया:, 
स्वामी त्वमेव भुवने5त्र भवान्तरेषपि ।॥४२॥। 
इत्थं समाहित-धियो विधिवज्जिनेन्द्र ! 
सान्रोल्लसत्पुलक-कश्लुकितांगभागा:. । 
त्वद्बिम्ब-निर्मल-मुखाम्बुज-बद्ध-लक्ष्या, 
ये संस्तवं तब विभो रचयन्ति भव्या: ।।४३।। 


आर्या छनन्‍्द 


जन नयन-'कुमुदचन्द्र -प्रभास्वरा: स्वर्ग -संपदो भक्त्वा । 
ते विगलित-मल-निचया अचिरान्मोक्ष॑ प्रपच्चन्ते ।।४४।। 


द्वितीय अध्याय १७४ | 


एकीभावस्तोत्रम्‌ 
[ श्रीमदाचार्यवादिराजदेवप्रणी तम्‌ ] 
एकीभावं गत इब मया यः स्वयं कर्म-बन्धो, 
घोरं दुःखं भव-भव गतो दुर्निवार: करोति । 
तस्थाप्यस्थ त्वयि जिन-रबे भक्तिरुन्मुक्तये चेत्‌, 
जेतुं शक््यो भवति न तया क्ो5वरस्तापहेतु: ।।१॥। 


ज्योतीरूपं दुरितं-निवह-ध्वान्त-विध्वंस-हेतु , 
त्वामेबाहुर्जिवर चिरं तत्त्व-विद्याभियुक्ता: । 

चेतोवासे भवसि चर मम स्फार-मुदभासमान- 
स्तस्मिन्नं। कथमिव तमो बस्तुतो वस्तुमीष्टे ।।२।। 


आननन्‍्दाश्रु-स्नपित-बदनं गदगदं चाभिजल्पन्‌, 
यश्चायेत त्वायि दृढ़-मनाः स्तोत्न-मन्त्रैभवन्तम्‌ । 
तस्थाभ्यस्तादपि च॒ सुचिरं देह-बल्मीक-मध्यान्‌, 
निष्कास्यन्ते विविध-विषम-व्याधय: काद्रबेया: ।।३।। 


प्रागेबेह जिदिव-भवनादेष्यता-भव्य-पुण्यात्‌ 
पृथ्वी-चक्रं कनकमयतां देव निन्‍ये त्वयेदम्‌ । 
ध्यान-द्वारं मम रुचिकरं स्वान्त-गेहं प्रविष्ट- 
स्तत्कि चित्र जिन वपुरिदं यत्सुवर्ण-करोषि ।।४।। 


१७५] यतिकर्ततव्य प्रबोध सग्रह 


लोकस्थैकस्त्वमसि भगवल्निर्निमित्तेन बन्धु- 
स्तव्वय्येवासाँ सकल-विषया शक्तिरप्रत्यनीका । 

भक्ति-स्फीतां चिरमधिवसन्मामिकां चित्त-शय्यां, 
मय्युत्पन्न॑ कथमिव ततः: क्लेश-यूथं सहेथा: ।।५।। 


जन्माटव्यां कथमपि मया देव दीघ॑ भ्रमित्या, 
प्राप्तवेयं तव नय-कथा स्फार-पीयूष-वापी । 
तस्था मध्ये हिमकर-हिम-व्यूह-शीते नितान्‍्तं, 
निर्मग्रं मां न जहति कथथं दुःख दावोपतापा: ।।६।। 


पाद-न्यासादपि चर पुनतो यात्रया ते तिलोकीं, 
हेमाभासो भवति सुरभि: श्रीनिवासश्च पद्म: । 
सर्वांगेण स्पृशति भगवंस्त्वय्यशेषं मनो मे, 
श्रेय: कि तत्स्वयमहरहय॑त्र मामभ्युपैति ।७॥। 


पश्यन्तं त्वद्बननममृतं भक्ति-पात्र्या पिबन्तं, 
कर्मरिण्यात्पुरुषमसमानन्द-धाम-प्रविष्टम्‌ । 

त्वां दुर्वार-स्मर-मद-हरं त्वत्प्ससादेक-भूमिं, 
क्रूराकारा: कथमिव रुजा कण्टका निर्लुठन्ति ।॥८।। 


पाषाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्ल-मूर्ति- 
मानस्तम्भो भवति च परस्तादृशो रत्न-वर्ग: । 
दृष्टि-प्राप्तो हहति स कथं मान-रोगं नराणां, 
प्रत्यासत्तियदि न भवतस्तस्य तच्छक्ति-हेतु: ।।९।। 


दितीय अध्याय १७६ 
हृद्य: प्राप्तो मरुदपि भवन्मूर्ति-शैलोपवाही, 
सद्यः पुंसां निरवधि-रुजा-धूलिबन्धं॑ धुनोति । 
ध्यानाहूतो हृदय-कमलं यस्थ तु त्वं प्रविष्ट- 
स्तस्थाशक्य: क इह भुवने देव लोकोपकार: ।।१०।। 


जानासि त्वं मम भव-भवे यच्च यादृक्‍त्र दुःखं, 
जातं यसस्‍्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निध्पिनष्टि । 

त्वं सर्वेश: सकृप इति चर त्वामुपेतोउस्मि भक्त्या, 
यत्कर्तव्यं तदिह विषये देव एवं प्रमाणम्‌ ।॥११।। 


प्रापददैवं तब नुति-परदैर्जीवकेनोपदिष्ट:, 
पापाचारी मरण-समये सारमेयो5पि सौख्यम्‌ । 

कः सन्‍्देहों यदुपलभते वासव-पश्री प्रभुत्वं, 
जल्पज्जाप्यैर्मणिभिरमलैस्त्वन्नमस्कार-चक्रमू ।॥१२।। 


शुद्धे ज्ञाने शुच्चिनि चरिते सत्यपि त्वव्यनीचा, 
भक्तिनों चेदनवधि सुखावड्चिका कुज्चिकेयम्‌ । 

शक्योद्धाटं भवति हि कथ्थ॑ मुक्ति-कामस्य पुंसो, 
मुक्ति-द्वारं परिदृढ़-महामोह-मुद्रा-कबाटम्‌ ।॥१३।। 


प्रच्छन्न: खल्वयमघमयैरन्धकारै: समन्‍्तात्‌, 
पन्‍्था मुक्ते: स्थपुटित-पदः क्लेश-गर्तैरगाथै: ।' 
तत्कस्तेन ब्रजति सुखतो देव तत्त्वावभासी, 
यदग्रेड्य्रे न भवति भवदभारती रत्न-दीप: ।।१४।। 


यतिकर्नव्य प्रबोध सग्रह 
आत्म-ज्योतिर्निधिरनवधिद्ष्टरानन्द-हेतु:, 
कर्म-क्षोणी-पटल-पिहितो बोउनवाप्य: परेषाम्‌ । 
हस्ते कुर्वन्त्यनतिचिरतस्तं॑ भवद्भक्तिभाज:, 
स्तोत्नै बद्ध-प्रकृति-परुषोह्मम-धात्री-खनिन्रै: ।॥१५।। 


प्रत्युत्पन्ना नय-हिमगिरेरायता चामृताब्धे:, 

या देव त्वत्पद-कमलयो: संगता भक्ति-गंगा । 
चेतस्तस्थां मम रुच्ि-वशादाप्लुतं क्षालितांहः, 

कल्माषं यदभवति किमियं देव सन्देह-भूमिः ।॥१६।। 


प्रादुर्भूत-स्थिर-पद-सुख त्वामनुध्यायतो मे, 
त्वय्येवाहं स इति मतिरुत्यद्यते निर्विकल्पा । 
मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेषरूपां , 
दोषात्मानो5प्यभिमत-फलास्त्वत्प्रसादाद्‌ भवन्ति ॥१७।। 


मिथ्यावादं मलमपनुदन्सप्तभंगी-तरंगै- 
बांगम्भोध्रिभुवनमखिलं देव पर्येति यस्‍्ते । 
तस्यावृत्ति सपदि विबुधाश्चेतसैवाचलेन, 
व्यातत्बात्त: सुचिरममृतासेवया तृप्तुबन्ति ।॥१८।। 


आहार्येभ्य: स्पृहयति पर॑ यः स्वभावादहद्य:, , 
शस्त्र-ग्राही भवति सततं बैरिणा यश्च शकम:ः । 

सववाँगेषु त्यमसि सुभगस्त्यं न शक्यः परेषां,. ४. 
तत्कि भूधा-बसन-कुछुमै : कि च शस्मैरुदस्त्रै: ।।१९।। 


द्वितीय अध्याय (७८ 
इन्द्र: सेवां तब सुकुरुतां कि तया श्लाघनं ते, 
तस्वैवेयं भव-लय-करी श्लाघध्यतामातनोति । 
त्वं निस्तारी जनन-जलधे: सिद्धि-कान्ता-पततिस्त्वं , 
त्वं लोकानां प्रभुरिति तब श्लाध्यते स्तोत्नमित्थम्‌ ।।२०।। 


वृत्तिवाचामपर-सदृशी न त्वमन्येन तुल्यः, 
स्तुत्युदूगारा: कथमिव ततस्त्वय्यमी नः क्रमन्ते । 
मैवं भूव॑स्तदपि भगवन्भक्ति पीयूष-पुष्टा- 
स्ते भव्यानामभिमत-फलाः पारिजाता भवन्ति ।।२१।। 


कोपावेशो न तब न तब क्वापि देव प्रसादो, 
व्याप्त॑ चेतस्तव हि परमोपेक्षयैवानपेक्षम्‌ । 
आज्ञावश्यं तदपि भुकनं सन्निधि बैंर-हारी, 
क्वैबंभूत॑ भुवन-तिलकं प्राभवं त्वत्परेषु ॥॥२२।। 


देव ! स्तोतुं त्रिदिव गणिका-मण्डली-गीत-कीर्ति, 
तोतूर्ति त्वां सकछल-विषय-ज्ञान-मूर्ति जनो यः । 

तस्य क्षेमं न पदमटतो जातु जाहूरति पन्‍्था- 
स्तत्त्वग्रन्थ-स्मरण-विषये नैष मोमूर्ति मर्त्य: ।॥२३।। 


चित्ते कुर्बन्निरवधि-सुख-ज्ञान-दृग्वीर्य-रूपं , 
देव । त्वां यः समय-नियमादा55दरेण स्तवीति । 
श्रेयोमार्ग स खलु सुकृती तावता पूरयित्वा, 
कल्याणानां भवति विषय: पञ्चधा पठियतानाम्‌ ।। २४।। 


१७६] यथतिकर्ततव्य प्रबोध सग्रह 

शार्दुलविक्रीडित छन्द 
भक्ति-प्रह्व-महेन्द्र-पूजित-पद त्वत्कीर्तने न क्षमा:, 
सुक्ष्म-ज्ञान-द्शो 5पि संयमभृत: के हन्त मन्दा वयम्‌ । 
अस्माभिःस्तवन-च्छलेन तु परस्त्वय्यादरस्तन्यते, 
सवात्माधीन सुखैधिणां स खलु न: कल्याण-कल्पदुम:।।२५।। 


स्‍्थागता छन्द 


वादिराजमनु शाब्दिक-लोकोवादिराजमनु तार्किक-सिंह: । 
बादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्य-सहाय: ।।२६।। 


व्िंधापहारस्तोत्रम्‌ 
[ भ्रीमद्‌ धनञज्जमकविना प्रणीतम्‌ ] 
उपजातिएन्द 
स्वात्म-स्थित: सर्व-गतः समस्त- 
व्यापार-वेदी विनिवृत्त-प्ंग: । 
प्रवृद्धकालो5प्यजरो वरेण्य:, 
पायादपायात्पुरुष: पुराण: ।4१॥॥ 


स्तुत्योष्य मेउसौ वृषभो न भानो:, 
किमप्रवेशे विशति प्रदीप: ।२॥। 


द्वितीय अध्याय 


तत्याज शक्र: शकनाभिमानं, 

नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम्‌ । 
स्वल्पेन बोधेन ततोडधिकार्थ, 

बातायनेनेव निरुपयामि ।।३।। 


त्वं विश्वदृश्वा सकलैरदृश्धो, 
विद्वानशेषं निखिलैरवेद्य: । 
वक्तुं कियान्कीदृश मित्यशक्थ:, 
स्तुतिस्ततो5शक्तिकथातवास्तु ।।४।। 


व्यापीडितं बालमिवात्म-दोषै- 

रुल्‍लाघतां लोकमवापिपस्त्वम्‌ । 
हिताहितान्वेषणमान्द्रभाज: , 

सर्वस्थ जन्तोरसि बाल-वैद्यः ।।५।। 


दाता न हर्ता दिवसं विवस्वा- 

नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताश: । 
सव्याजमेवं गम्यत्यशक्त:, 

क्षणेन दत्सेशभिमतं नताय ।।६।। 


उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि, 

त्वन्नि स्वभावाद विमुखश्च दुःखम्‌। 
सदावदात-द्युतिरेकरूप- 

स्तयोस्त्वमादर्श इवावभासि ।।७।। 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


अगाधताब्धे: स यतः पयोधि- 

मेरोश्च तुंगा प्रकृति: स यत्र । 
द्यावापृथिव्यो: पृथुता तथैव, 

व्याप त्वदीया भुवनान्तराणि ।।८।। 


तवानवस्था परमार्थ-तत्त्वं, 
त्ववा न गीतः पुनरागमश्च । 
दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषी- 
विरुद्द वृत्तोषपि समञ्जसस्त्वम्‌ ।।९।। 


स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मि- 

अआुद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भु: । 
अशेत वृन्दोपहतो5पि विष्णु:, 

कि गृह्यते येन भवानजाग: ।।१०।। 


स नीरजाः स्थादपरो5्घवान्वा, 

तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम्‌। 
स्वतो5म्बुराशेम॑हिमा न देव ! 

सस्‍्तोकापवादेन जलाशयस्य ।।११।। 


कर्मस्थितिं जन्तुरनेक-भूमि, 
नयत्यमुंँ सा चर परस्परस्थ । 
त्वं नेत-भाव॑ हि तयोर्भवाब्धौ, 
जिनेन्द्र नौ-नाविकयोरिवाख्य: ।।१२।। 


द्वितीय अध्याय 
सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान्‌, 
धर्माय पापानि समाचरन्ति । 
तैलाय बाला: सिकता-समूहं, 
निपीडयन्ति. स्फुटमत्वदीया: ।।१३।। 


विषापहारं मणिमौषधानि, 
मन्त्र समुदिश्य रसायनं च। 
भ्राम्यन्त्यहों न त्वमिति स्मरन्ति, 
पर्याय-नामानि तवैव तानि ।९४ी7 


चित्ते न किज्चित्कृतवानसि त्वं, 
देव: कृतश्चेतसि येन सर्वम्‌। 
हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं, 
सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्य: ।।१५।। 


जिकाल-तत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी , 

स्वामीति संख्या-नियतेरमीषाम्‌ । 
बोधाधिपत्यं प्रति नाभविष्यं, 

स्तेषन्येपि चेद्व्याप्स्यटमूनपीदम्‌ ।।१६।। 


नाकस्य पत्यु: परिकर्म रम्यं, 
नागम्यरूपस्य तवोपकारि । 
तस्थैव हेतु: स्वसुखस्यथ भानो- 
रुद्बिभ्रतच्छत्रमिवादरेण ।।१७।॥। 


[| 
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क्योपेक्षकस्त्वं कब सुखोपदेश:, 

स चेत्किमिच्छा-प्रतिकूल-वाद: । 
क्वासौ क्‍यव वा सर्वजगत्तप्रियत्यं, 

तन्नोी यथातथ्यमवेबिज॑ ते ।१८।। 


तुंगात्फलं यत्तदक्रिज्चनाच्च, 

प्राप्प॑ समृद्धान्न धनेश्वरादे: । 
निरम्भसो 5प्युच्चतमादिवाद्रे- 

नैंकापि निर्याति धुनी पयोधे: ।।१९।। 


आऔैलोक्य-सेवा नियमाय दण्डं, 

दध्षे यदिन्द्रो विनयेन तस्य। 
तत्प्रातिहार्थ भवत: कुतस्त्य॑, 

तत्कर्म योगाद्यदि वा तवास्तु ।।२०॥। 


श्िया परं पश्यति साथु निःस्व:, 
श्रीमान्न कश्चित्‌ कृपणं त्वदन्य:। 
यथा प्रकाश-स्थितमन्धकार- 
स्थायी क्षतेउइसौ न तथा तमःस्थम्‌ ।।२१।। 
स्ववृद्धिनिःएवास-निमेषभाजि, 
प्रत्यक्षमात्मानुभवेषषि.. मूढः । 
कि चाखिल-ज्ञेय-विवर्ति-बोध- 
स्वरूपमध्यक्षमबति.. लोकः ।।२२१। 


द्वितीय अध्याय 
तस्यात्मजस्तस्थ पितेति देव ! 
त्वां येउवगायन्ति कुलं प्रकाश्य । 
तेड्द्यापि नन्‍्वाश्मनमित्यवश्यं , 
पाणौ कृतं हेम पुनस्त्यजन्ति ।।२३॥। 


दत्तस्त्रिलोक्यां पटहो5भिभूता:, 
सुराउसुरास्तस्य महानूस लाभ: । 
मोहस्स मोहस्त्वयि को विरोदधु- 
मूलस्थ नाशोी बलवद्विरोध: ।।२४।। 


मार्गस्त्वयैको ददृशे विमुक्ते- 
श्चतुर्गतीनां गहन॑ परेण । 
सर्व मया दृष्टमिति स्मयेन, 
त्वं मा कदाचिदू- भुजमालुलोक:।।२५।। 


स्वर्भानुरर्कय हविर्भुजो5म्भ: , 
कल्पान्तवातो 5म्बुनिधेविघात: । 
संसार-भोगस्थ वियोग-भावो, 
विपक्ष-पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये. ।।२६।। 


अजानतस्त्वां नमत: फल यत्‌- 
तज्जानतो5न्यं न तु देवतेति । 
हरिन्मणि काचधिया दधान- 
स्त॑ं तस्य बुद्धया बहतो न रिक्त: ।॥२७॥। 
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प्रशस्त-बाचश्चतुरा: कषायै- 

द॑ग्धस्प देव-व्यवहारमाहु: । 
गतस्य दीपस्थ हि नन्दितत्यं, 

दृष्टं कपालस्य च मंगलत्वम्‌ ।।२८।। 


नानार्थमेकार्थमदस्त्वदुक्तं, 

हित॑ वचस्ते निशमय्य वक्त: । 
निर्दोषतां के न विभावयन्ति, 

ज्वरेण मुक्त: सुगमः स्वरेण ।॥२९।। 


न क्‍्वाषि वाञ्छा बवृते चर वाक्‌ ते, 
काले क्वचित्‌ को5पि तथा नियोग: । 
न पूरयाम्यम्बुधिमित्युदंशु:, 
स्वयं हि. शीतद्युतिरभ्युदेति ।।३०।। 


गुणा गभीरा: परमा: प्रसन्ना, 

बहु-प्रकारा बहवस्तवेति । 
दृष्टोउयमन्तः स्तवने न तेषां, 

गुणो गुणानां क्रिमतः परो5स्ति ॥३१।। 


स्तुत्या पर॑ नाभिमतं हि भक्त्या, 

स्मृत्या प्रणत्या चततो भजामि । 
स्मरामि देवं प्रणमामि नित्य॑, 

केनाप्युपायेन फल हि साध्यम्‌ ।।३२)। 


द्वितीय अध्याय 
ततस्त्रिलोकी-नगराधिदेवं , 
नित्यं परं॑ ज्योतिरनन्त-शक्तिम्‌ । 
अपुण्य-पाप॑ पर-पुण्य-हेतु , 
नमाम्ययं वन्द्यमवन्दितारम्‌ ।३३॥।। 


अशब्दमस्पर्शमरूप-गन्धं , 
त्वां नीरसं तद्विषयावबोधम्‌ | 
स्वस्थ मातार-ममेयमन्यै- 
जिनेन्द्रमस्मार्यमनुस्मरापि ।।३४।। 


अगाधमन्यैर्मनसाप्यलंघध , 

निष्किज्चनं प्रार्थितमर्थवद्भि: । 
विश्वस्य पारं तमदृष्टपारं, 

पति जनानां शरणं व्रजामि ।।॥३५।॥। 


तैलोक्य-दीक्षा-गुरवे नमस्ते, 

यो बर्धमानो5पि निजोन्नतो5भूत्‌ । 
प्राग्गण्डशैल: पुनरद्रि-ऋत्प:, 

पश्चान्न मेरु: कुल-पर्वतो5भूत्‌ ।॥३६।। 


स्वयंप्रकाशस्य दिवा निशा बा, 
न बाध्यता यस्य न बाधकत्वम्‌ । 
न लाघवं गौरवमेकरूपं, 
बन्दे विभुं कालकलामतीतम्‌ ।।३७।। 


पद 
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इति स्तुति देव विधाय दैन्याद- 
बर॑ न याचे त्वमुपेक्षकोईसि । 
छाया तरुं संभ्रयतः स्वतः स्थात्‌- 
कश्छायया याचितयात्मलाभ: ।।३८।। 


अथास्ति दित्सा यदि बोपरोध- 

स्त्वप्येव सक्तां दिश भक्ति-बुद्धिम्‌ । 
करिष्यते देव तथा कृषां मे, 

को वात्मपोष्ये सुमुखो न॒सूरि: ।॥३९॥। 


वितरति विहिता यथाकथंचि- 
ज्जिन विनताय मनीषितानि भक्ति: । 
त्वयि नुति-विषया पुनर्विशेषाद, 
दिशति सुखानि यशो 'धनं जयं' चर ।।४०॥। 
।। इति विषापहारस्तोत्रम्‌ ।। 


जिनचतुर्विशतिका 
[ श्रीमद्भूपालकविना विरचिता ] 
शार्दूलविक्रीडितछन्दः 


श्रीलीलायतनं मही-कुल-गृहं कीर्ति-प्रमोदास्पदं, 
बाग्देवी-रति-केतनं जय-रमा-क्रीडा-निधानं महत्‌ । 

स स्यात्‌ सर्व-महोत्सवैक-भवन य: प्रार्थितार्थ-प्रदं, 
प्रातः पश्यति कल्प-पादप-दल-च्छायं जिनाडिस्न-द्वयम्‌।।११। 


द्वितीय अध्याय १८८ 


बसनन्‍्ततिलका छन्द 
शान्तं बपु: भ्रवण-हारि वचश्चरित्रं, 
सर्वोपकारि तंव देव ततः श्रुतज्ञा: । 
संसार-मारब-महास्थल-रुन्द-सान्द्र- 
च्छाया-महीरुह ! भवन्तमुपाश्रयन्ते ।॥२।। 
शार्दूलविक्रीडित छन्‍्द. 

स्वामिन्नद्य विनिर्गतोउस्मि जननी-गर्भान्ध-कूपोदरा- 
दद्योद्घाटित दृष्टिरस्मि फलवज्जन्मास्मि चाद्य स्फुटम्‌ । 
त्वामद्राक्षमह॑ यदक्षय-पदानन्दाय लोकत्रयी- 
नेत्रेन्दीवर-काननेन्दुममृत-स्यन्दि-प्रभा-चन्द्रिकम्‌._॥३।। 
निशेष-त्रिदशेन्द्र-शे खर-शिखा-रत्न प्रदीपावली - 
सान्द्री भूत-मृगेन्द्र-विष्टर-तटी-माणिक्य-दीपावलि: । 
क्वेयं श्री: क्‍व चर निःस्पृहत्वमिदमित्यूहातिगस्त्वादृश:, 
सर्व-ज्ञान-दृशश्चरित्र-महिमा लोकेश ! लोकोत्तर: ।।४।। 
राज्य शासनकारि-नाक्रपति य॒त्‌ त्यक्त तृणावज्ञया, 
हेला-निर्दलित-त्रिलोक-महिमा यन्मोह-मल्लो जितः । 
लोकालोकमपि स्वबोध-मुकुरस्यान्त: कृतं यत्‌ त्वया, 
सैषाश्चर्य परम्परा जिनवर क्‍्थवान्यत्र संभाव्यते ।।५।। 
दान ज्ञान-धनाय दत्तमसकृत्‌ पात्राय सदवृत्तये, 
चीर्णान्युग्र-तपांसि तेन सुचिरं पूजाश्च बह्यः कृता: । 
शीलानां निचय: सहामलगुणै: सर्व: समासादितो, 
दृष्टस्त्वं जिन येन दृष्टि-सुभग: श्रद्धा परेण . क्षणम्‌ ।।६।। 
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प्रज्ञा-पारमित- स एवं भगवान्‌ पारं॑ स एवं श्रुत- 
स्कन्धाब्धेगुण-रत्न-भूषण इति शलाघ्य: सएव श्रुवम्‌ । 
नीयन्ते जिन येन कर्ण-हृदयालंकारतां त्वदूगणा:, 
संसाराहि-विषापहार-मणयस्त्रेलोक्य-चूडामणे ।।॥७।। 
मालिनी छनन्‍्द: 

जयति दिविज-वृन्दान्दोलितैरिन्दुरोचि- 

निच्य-रुचिभिरुच्चैश्चामरे वीज्यमान: । 

जिनपतिरनुरज्यन्मुक्ति-साप्राज्य-लक्ष्मी - 

युवति-नव कटाक्ष-क्षेप-लीलां दधाने: ।।८।। 

स्वग्धरा छन्द:*: 
देव: शएवेतातपत्र-त्रय-चमरिरुहाइशोक- भाश्चक्र- भाषा- 
पुष्पौधासार-सिंहासन-सुरप्टहैरष्टभि:. प्रातिहायें: । 
साश्चर्यैध्राजमान: सुर-मनुज-सभाम्भोजिनी - भानुमाली , 
पायात्र: पादपीठीकृत-सकल-जगत्पाल-मौलि जिनेन्द्र: ॥॥९१। 
नृत्यस्व्वर्दन्ति-दन्ताम्बुरुह-वन-नटन्नाक-नारी-निक्ोाय: , 
सद्स्त्रेलोक्य-यात्रोत्सअ-कर-निनदातोद्यमाद्यन्निलिम्प: । 
हस्ताम्भोजात-लीला विनिहित सुमनोदाम-रम्यामर स्त्री- 
क्वाम्य: कल्याण-पूजाबिधिषु विजयते देव देधागमस्ते।।१०।। 
शार्दूलबिक्रीडित छन्दः 

चक्षुष्मानहमेव देव भुवने नेत्रामृत-स्यन्दिनं, 
त्वहुक्त्रेन्दुमतिप्रसाद-सुभगैस्तेजोभिरुद्भासितम्‌ । 
येनालोकयता मधानति-चिराच्चक्षु: कृतार्थीकृत, 
इृष्टव्यावधि-वीक्षण-व्यतिकर-व्याजृम्भभाणोत्सवर्म्‌ ।।११।। 


द्वितीय अध्याय 
बसनन्‍्ततिलका छन्द. 
कन्तो: सकान्तमपि मल्लमवैति कश्चिन्‌- 
मुग्धो मुकुन्द-मरविन्दज-मिन्दुमौलिम्‌ । 
मोघीकृत-त्रिदश-योपिदपांगपात- 
स्तस्थ त्वमेव विजयी जिनराज मल्ल:।।१२।। 
मालिनी छन्दः 
किसलयितमनल्पं त्वद्विलोकाभिलाषात्‌, 
कुसुमितमतिसान नर त्वत्समीप-प्रयाणात्‌ । 
मम फलितममन्दं त्वन्मुखेन्दोरिदानीं, 
नथन-पथमवाप्ताद्ेव ! पुण्यद्ठमेण ।।१३।। 
त्रिभुवन-वन-पुष्पात्पुष्य-कोदण्ड- दर्प- 
प्रसर-दब-नवाम्भो-मुक्ति-सूक्ति-प्रसूति: । 
स॒ जयति जिनराज-ब्रात-जीमूत-संघ:, 
शतमख-शिखि-नृत्यारम्भ-निर्बन्ध-बन्धु: ।।१४॥। 
र्ग्धरा छन्‍्दः 
भूपाल-स्वर्ग-पाल-प्रमुख-नर-सुर- श्रेणि-नेत्रालिमाला- 
लीला-चैत्यस्य चैत्यालयमखिलजगत्कौमुदीन्दो जिनस्थ । 
उत्तंसी भूत-सेवाउजजलि-पुट-नलिनी-कुड्मलस्त्रि: परीत्य, 
श्रीपाद-च्छाययापस्थितभवदवधु: संभ्रितोडस्मीव मुक्तिम्‌।।१५।। 
बसन्ततिलका छन्‍्द: 
देव त्वदड्िघि-नख-मण्डल-दर्षणे इस्पि- 
न्नध्ये निसर्ग-रुचिरे चिर-दृष्ट-वकत्र: । 
श्रीकीर्ति-कान्ति-धृति-संगम-कारणानि, 
भव्यो न कानि लभते शुभ-मंगलानि ।।१६॥। 
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मालिनी छन्द: 
जयति काम -निर्झरिण्या:, 
कुलधरणि-धरो5यं -चैत्याभिराम: । 


प्रविपुल-फल-धर्मानोकहाग्र-प्रवाल- 
प्रसर-शिखर-शुम्भत्केतन: . श्रीनिकेत: ।।१७।। 
विनमदमरकान्ता-कुन्तलाक्रान्त-कान्ति- 
स्फुरित-नख-मयूख-द्योतिताशाइन्तराल: । 
दिविज-मनुज राज-दब्रात-पूज्य-क्रमाब्जो, 
जयति विजित-कर्माराति-जालो-जिनेन्द्र: ।॥१८।। 
बसनन्‍्ततिलका छन्द- 
सुप्तोत्थेतित सुमुखेन. सुमंगलाय, 
द्रष्टव्यमस्ति यदि मंगलमेव वस्तु । 
अन्येन कि तदिह नाथ तवैव वकत्नं, 
औैलोक्य-मंगल-निकेतनमी क्षणीयम्‌ ।१९।। 
शार्दूलविक्रीडितछन्द: 
त्वं धर्मोदय-तापसा भ्रम-शुकस्त्व॑ काव्य-बन्ध-क्रम- 
क्रीडानन्दन-कोकिलस्त्वमुचित: श्रीमल्लिका-षट्पद: । 
त्वं पुन्नाग-कथारविन्द-सरसी-हंसस्त्वमुत्तंसकै: 
कैरभूपाल न धार्यसे गुण-मणि-त्नड्मालिभि मौलिभि: ।२०।। 
मालिनीछन्द: 
शिव-सुखमजर-श्री-संगमं_ चाभिलष्य, 
स्वमभिनियमयन्ति क्लेश-पाशेन केचित्‌ । 
वयमिह तु वचस्ते भूपते भांवियन्त- 
स्तदुभयमपि शश्वल्लीलया निर्विशाम: ।।२१।। 


द्वितीय अध्याय १६२ 
शार्दूलविक्रीडित छन्‍्द 
देवेन्द्रास्त्वः मज्जनानि विदधुर्देवांगगा मंगला- 
न्यापेठु: शरदिन्दु-निर्मल-यशो गन्धर्व-देवा जगुः । 
शेषाश्चापि यथानियोगमखिला: सेवां सुराश्चक्रिरे, 
तत्कि देव बयं विदध्म इति नश्चित्तं तु दोलायते ।॥२२॥। 


देव त्वज्जननाभिषेक-समये रोमाञ्च-सत्कज्चुकै- 
देबेन्द्रैयंदनति नर्तनविधौ. लब्ध-प्रभावै: स्फुटम्‌ । 
कश्चान्यत्सुर-सुन्दी कुच-तट-प्रान्तावनद्धोत्तम- 
प्रेडखट्बललकि-नाद-झकृतमहो तत्केन संवर्ण्यते ।॥२३।। 
देव त्वत्प्रतिबिम्बमम्बुज-दलस्मेरेक्षणं पश्यतां, 
यत्रास्माकमहो महोत्सव-रसो टदृष्टेरियान्वर्तते । 
साक्षात्तत्र भवन्‍्तमीक्षितवतां कल्याण-काले तदा, 
देवानामनिमेष-लोचनतया वृत्त: स कि वर्ण्यते ।।२४।। 


दृष्ट धाम रसायनस्यथ महता दृष्ठ निधीनां पद, 

दृष्ट सिद्ध-रसस्थ सद्य सदन दृष्ठ च चिन्तामणे: । 

कि टदृष्टैथवानुषंगिक-फलैरेभिर्मयाद्य. धरुवं, 

दृष्ट मुक्ति-विवाह-मंगल-गृहं दृष्टे जिन-भ्री-गृहे ।॥२५।। 

दृष्टस्त्व॑ जिनराज-चन्द्र विकसद्‌ भूपेन्द्र-नेत्रोत्पले, 

स्‍्तातं त्वश्ुति-चन्द्रिकाम्भसि भवद्‌ विद्वच्चकोरोत्सवे, 

नीतश्चाद्यनिदाघज: कक्‍्लमभरः शान्ति भया गम्यते, 

देव त्वदगत-चेतसैब भवतो भूयात्‌ पुनर्दर्शनम्‌ ॥॥२६।। 
।। इति श्रीमद्भूपालकविविरचिता जिनचतुर्विशतिका ।। 
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अकलंकस्तोत्रम्‌ 

शार्दूलबिक्रीडित छन्द- 
जैलोक्यं सकल॑ त्रिकालविषयं सालोकमालोकितं, 
साक्षाद्‌ येन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं सांगुलि। 
रागद्वेषभयामयान्तक-जरा-लोलत्व-लोभादयो , 
नालं यत्पद-लंघनाय स॒ महादेवो मया वंद्यते ।॥१।। 
दग्धं येन पुरत्रयं शरभुवा तीब्रार्च्रिषा वहिनना, 
यो वा नृत्यति मत्तवत्पितृवने यस्यात्मजों वा गुहः । 
सो5यं कि मम शंकरो भय-तृषा-रोषार्ति-मोह-क्षयं , 
कृत्वा य: स तु ॒सर्ववित्तनुभतां क्षेमंकर: शंकर: ।२॥। 
यलाहोेन विदारितं कररुहै-दैत्येन्द्र-बक्ष:स्थलं, 
सारथ्येन धनझयस्थ समरे योउमारयत्‌ कौरवान्‌। 
नासाौ विष्णुरनेककालविषयं यज्ज्ञानमब्याहतं, 
विश्वं व्याप्य विजृम्भते स तु महाविष्णु: सर्देष्टी मम ।।३॥। 
उर्वश्यामुदपादि रागबहुलं॑ चेतो यदीय॑ पुनः, 
पात्री-दण्ड-कमण्डलु-प्रभूतयो यस्याकृतार्थ-स्थितिम्‌ । 
आविर्भावयितुं भवन्ति स कथ॑ं ब्रह्मा भवेन्‍्मादूर्शा, 
क्षुतृष्णा- भ्रमरागरोगरहितो ब्रह्मा कृतार्थोउस्तु नः ।।४॥। 
यो जग्ध्वा पिशितं समत्स्यकवलं जीव॑ च शून्य बदन्‌, 
कर्त्ता कर्मफलं न भुडक्त इति यो वक्ता स बुद्ध: कथम्‌ । 
यज्ज्ञानं क्षणवर्ति बस्तु सकल॑ ज्ञातुं न शक्त सदा, 
यो जानन्युगपज्जगत्त्रयमिदं साक्षात्‌ स बुद्धों मम ।।५।। 


द्वितीय अध्याय 


सग्धरा छन्‍्दः 
ईश: कि छिन्नलिंगो यदि विगतभय: शूलपाणि: करथथ॑ स्यात्‌ , 
नाथ: कि भैक्ष्यचारी यतिरिति स कथ॑ सांगन: सात्मजश्च । 
आर्द्राज: किन्त्वजन्मा सकलबिदिति कि वेत्ति नात्मान्तराय॑ , 
संक्षेपात्सम्यगुक्ते पशुपतिमपशु: को5श्न धीमानुपास्ते ।॥६।। 


ब्रह्म अर्मक्षसूत्री सुरयुवतिरसावेशविश्रान्तच्ेता:, 
शम्भु: खद॒बांगधारी गिरिपति-तनयापांग-लीलानुविद्ध: । 
विष्णुश्चक्राधिप: सन्दुहितरमगमद गोपनाथस्य मोहा- 
दह॑न्विध्वस्तागो जितसकलभय: को5यमेष्वाप्तनाथ: ।॥७।। 


एको नृत्यति विप्रसार्य ककुभां चक्रे सहस्न॑ भुजा- 
नेक शेषभुजगभोगशयने व्यादाय निद्रायते । 
दृष्ठं॑ चारुतिलोत्तमामुखमगादेकश्चतुर्वक्त्रता- 

मेते मुक्तिपर्थं बदन्ति विदुषामित्येतदत्यद्भुतम्‌ ।॥८।। 


यो विश्वं बेद वेद्यं जननजलनिधेर्भगिन: पारदृश्वा, 
पौर्वापर्याविरुद्धं बचचनमनुपम्र निष्कलंक॑ यदीयम्‌ । 

तं बन्दे साधुवंद्यं सकलगुणनिरधि ध्वस्तदोषद्विषन्तं, 

बुद्ध वा वर्द्धआन-शतदलनिलयं केशव वा शिवं वा ।॥९।। 
माया नास्ति जटा-कपाल-ऐुकुट्टं चअन्द्रो न मूर्धावली, 
खट्वांगं न च वासुकिर्न चर धनु: शूल न चोग्रं मुखम्‌। 
कामो ग्रस्थ न कामिनी न च॒ वृषो-गीतं न नृत्यं पुनः, 
सो&स्मान्‌ पातु निरजनो जिनपति: सर्वत्र सूक्ष्ट: शिव:।।१०॥। 
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नो ब्रह्मांकितभूतनलं न अर हरेः शम्भोर्न मुद्रांकितं, 
नो चचन्द्राककरांकितं सुरपतेर्वज्ञांकितं नैव अर । 
घडवक्त्रांकितबौद्धदेवहुतभुग्यक्षोरगैनाकितं , 
नग्नं पश्यत बादिनो जगदिदं जैनेन्द्रमुद्रांकितिम ।॥२१॥। 
मौझ्ञी दण्ड-कमण्डलु-प्रभूतयों नो लाञछनं ब्रह्मणो, 
रुद्रस्यापि जटा-कपाल मुकुट-कौपीन-खदवांगना: । 
विष्णोश्चक्र-गदादि-शंख-मतुलं बुद्धस्य रक्ताम्बरं, 
नग्नं पश्यत बादिनों जगदिदं हक: 20 जा 6] 
नाहकारवशीकृतेन मनसा + द्वेषिणा ं, 
नैरात्म्यं प्रतिपद्मय नश्यति जने कारुण्यबुद्धया मया । 
राज: श्रीहिमशीतलस्य सदसि प्रायो विदग्धात्मनो, 
बौद्धौघान्सकलान्‌ विजित्य स घट: पादेन विस्फालित:।।१३।। 
खट्बांगं नैव हस्ते न चर हृदि रचिता लम्बते मुण्डमाला, 
भस्मांगं नैब शूलं न चर गिरिदुहिता नैब हस्ते कपालं । 
चन्द्रार्ध नैब मूर्धन्यपि वृषगमन नैव कण्ठे फणीन्द्र:, 
तं बन्दे त्यक्तदोष॑ भवभयमथनं चेश्वरं देवदेवं॑ ।॥१९४।। 
कि बाद्यो भगवानमेयमहिमा देवो5कलड्ड: कलौ, 
काले यो जनतासु धर्मनिहितो देवोडइकलड्डो जिन: । 
यस्यथ स्फारविवेकमुद्रलहरीजाले प्रमेयाकुला, 
निर्ममना तनुतेतगा भगवती ताराशिर:कम्पनम्‌ ।।१५॥। 
सा ताश खलुदेवताभगवती मन्या5प्रि मन्यामहे, 
घण्मासावधिजाड्यसांख्यभगवद्‌ भट्टाकलड्डप्रभो: । 
वाक्कल्लोलपरंपराभिरमते. नूनं मनोमज्जन- 
व्यापारं सहतेस्म विस्मितमति: संताडितेतस्तत: ।।॥१६।। 
।। इत्यकलड्डस्तोत्रम ।। 
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अद्याष्टकस्तोत्रम्‌ 
[ श्रीगुणनन्दिकृत ] 
अद्य मे सफलं जन्म, नेत्रे चर सफले मम। 
त्वामद्राक्ष॑ यचतो देव, हेतुमक्षयसंपदः ।।१।। 
अद्य संसार-गंभीर, पारावार: सुदुस्तरः । 
सुतरो5यं क्षणेनैव, जिनेन्द्र | तब दर्शनात्‌ ।॥२॥। 
अद्य मे क्षालितं गात्नं, नेत्रे च विमले कृते । 
स्‍्नातोहहं धर्म-तीर्थेषु, जिनेन्द्र ! तब दर्शनात्‌ ।।३॥। 
अद्य मे सफलं जन्म, प्रशस्तं सर्वमंगलम्‌ । 
संसाराईर्णव-तीर्णो5हं, जिनेन्द्र ! तब दर्शनात्‌ ।।४।। 
अद्य कर्माष्टक-ज्वालं, विधूतं सकषायकम्‌ | 
दुर्गतेविनिवृत्तो5हू, जिनेन्द्र | तव दर्शनात्‌ ।॥५॥। 
अद्य सौम्या ग्रहा: सर्वे, शुभाश्चैकादश-स्थिता: । 
नष्टानि विध्व-जालानि, जिनेन्द्र ! तब दर्शनात्‌ ।।६।। 
अद्य नष्टो महाबन्ध:, कर्मणां दुःखदायक:। 
सुख-संगं समापत्नो, जिनेन्द्र ! तब दर्शनात्‌ ।॥७।। 
अद्य कर्माष्टक॑ नष्ट, दुःखोत्पादन-कारकम्‌ । 
सुखाम्भोधि-निमग्रो5हं, जिनेन्द्र । तब दर्शनात्‌ ।॥८।। 
अद्य मिथ्यान्थकारस्य, हन्ता ज्ञान-दिवाकर: । 
उदितो मच्छरीरेउस्मिन्‌, जिनेन्द्र ! तब दर्शनात्‌ ।।९१। 
अद्याहं सुकृतीभूतो,  निर्धुताशेषकल्मष: । 
भुवन-त्रय-पूज्यो5हं, जिनेन्द्र ।) तव॒ दर्शनात्‌ ॥१०।। 
अद्याप्टकं पठेद्यस्तु, गुणा55नन्दित-मानस: । 
तस्थ सवार्थसंसिद्धि, जिनेन्द्र | तव दर्शनात्र्‌ ।।११।। 
।। इत्यश्ाहकम्‌ स्तोत्रम्‌ ।। 
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स्वयम्भू-स्तोत्रम्‌ 
( चतुर्विशति जिनस्तोत्रम्‌ ) 
[ भ्रीमत्समन्तभद्राचार्य विरचितम्‌ ] 
श्री वृषभजिनस्तवनम्‌ 
बंशस्थ-छन्द 
स्वयम्भुवा भूत-हितेन भू-तले, 
समझस-ज्ञान-विभूति-चक्षुपषा..। 
विराजितं येन विधुन्बता तमः, 
क्षपाकरेणेव.. गुणोत्करैः करें: ।।१।। 
प्रजापतिर्य: प्रथमं जिजीविषू:, 
शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा: । 
प्रब॒ुद्ध-तत्त्व: पुनरदभुतोदयो , 
ममत्वतो निर्विविदे विदांवर: ।।२।। 
विहाय यः सागर-वारि-वाससं, 
वधूमिवेमां वसुधा वधूं सतीम्‌ । 
मुमुक्षुरिक्षषाकु-कुलादिरात्मवान्‌ , 
प्रभुः प्रवत्राज सहिष्णुरच्युत: ।।३।। 
स्व-दोष-मूलं स्व-समाधि-तेजसा, 
निनाय यो निर्दय-भस्मसात्क्रियाम्‌ । 
जगाद तत्त्वं जगतेडथिने5उ्जसा, 
बभूव च॒ ब्रह्मपदामृतेश्वर: ।।४।। 


द्वितीय अध्याय 


स विश्व-चक्षुबृषभोर्ित: सतां, 
समग्र-विद्याउउत्म-वपुर्निस्जन: । 
पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो, 
जिनो जितक्षुल्लक-वादि-शासन: ।।५।। 
इति वृषभ-जिन-स्तवनम्‌ 


भगवदजितजिनस्तवनम्‌ 
उपजाति छन्‍्द 

यस्य प्रभावात्‌ त्रिदिव-च्युतस्य, 

क्रीडास्वपि  क्षीव-मुखा5रविन्द: । 
अजेय-शक्तिभुंवि बन्धु-वर्ग- 

श्चकार नामाउजित इत्यबन्ध्यम्‌ ।॥६।। 
अद्यापि यस्थाउजित शासनस्थ, 

सतां प्रणेतुः प्रतिमंगलार्थम्‌ । 
प्रगृह्यते नाम परं पवित्र, 

स्व-सिद्धि-कामेन जनेन लोके ।।७॥। 
यः प्रादुरासीतृप्रभु-शक्ति-भूम्ना, 

भव्याशयालीन-कलंक-शान्त्ये । 
महामुनिर्मुक्त-धनोपदेहो , 

यथारविन्दाभ्युटयाय भास्वान्‌ ।।८॥। 
येन प्रणीतं पृथु-धर्म-तीर्थ, 

ज्येष्ठं जना: प्राप्प जयन्ति' दुःखम्‌ । 
गाड़ू हुए॑ चन्दन-पड्ड-शीतं, 

गजप्रवेका इब घर्म-तप्ता: ।।९।। 
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स ब्रह्म-निष्ठ: सम-मित्र-शत्रु- 
विद्या-विनिर्वान्त-कषाय-दोष: । 
लब्धात्मलक्ष्मीरजितो 5जितात्मा, 
जिनभ्रियं मे भगवान्‌ विधत्ताम्‌ ।॥१०।। 
इत्यजित-जिन-स्तवनम्‌ 


श्रीशम्भवजिनस्तवनम्‌ 
इन्द्रवज्जा-छन्दः 
त्वं शम्भवः संभव-तर्ष-रोगै:, 
संतप्यमानस्थ जनस्थ लोके । 
आसीरिहाकस्मिक एव वैद्यो, 
बैद्यो यथाउनाथ रुजां प्रशान्त्ये ।॥११।। 
उपेन्द्रवज़ा-छन्द: 
अनित्यमत्राणमहं-क्रियाभि:, 
प्रसक्त-मिथ्याउध्यवसाय-दोषम्‌_। 
इृदं जगज्जन्म-जराउन्तका55र्त, 
निर|ज्जनां शान्तिमजीगमस्त्वम्‌ ।॥१२।। 
शतहुदोन्मेष-चलं हि सौख्य॑, 
तृष्णा मयाउप्याउडयन-मात्र-हेतुः । 
तृष्णाईभिवृद्धिश्च तपत्यजरत 
तापस्तदा55यासयतीत्यवादी: ॥।१३।। 
बन्धश्च मोक्षशच्च तयोश्च हेतू, 
बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्ते: । 
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स्याद्गादिनो नाथ ! तवैव युक्त, 

नैकान्त-दृष्टेस्वमतोइसि. शास्ता ।।१४।॥ 
शक्रो प्यशक्तस्तव पुण्यकीत्तें:, 

सतुत्यां प्रवृत्तः किमु मादृशोउज्ञ: । 
तथापि भकत्या स्तुत-पाद-पदमो , 

ममार्य ! देया: शिव-तातिमुच्चै: ।॥१५।। 

इति श्रीशम्भव-जिन स्तवनम्‌ 


अभिनन्दनजिनस्तवनम्‌ 
वंशस्थ-छन्द 

गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान्‌, 

दयावधूं क्षान्ति-सखीमशिश्रियत्‌ । 
समाधि-तन्त्रस्तदुपोपपत्तये , 

द्येन नैग्रन्थ्य-गुणेन55चा55युजत्‌ ।।१६।। 
अचेतने तत्कृत-बन्धजेदपि च, 

ममेदमित्याइभिनिवेशिक-ग्रहातू .। 
प्रभडूरे स्थावर-निश्चयेन च, 

क्षतण जगत्तत्त्वमजिग्रहद्‌ भवान्‌ ।।॥१७।। 
क्षुधादि-दु:ख-प्रतिकारत: स्थिति- 

न॑ चेन्द्रियार्थ-प्रभवाउल्प-सौख्यत: । 
ततो गुणों नास्ति च् देह-देहिनो- 

रितीदमित्थं भगवान्‌ व्यजिज्ञपत्‌ ।॥१८।। 
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जनो5तिलोलो5प्यनुबन्ध दोषतो, 
भयादकार्येष्विह न॒ प्रवर्तते । 
इहाउप्यमुत्राउप्यनुबन्ध-दोष-वित्‌ , 
कथं सुखे संसजतीति चाउश्बबीत्‌ ।।१९।। 


स चा5नुबन्धोउस्थ जनस्थ तापकृत्‌, 
तृषो5भिवृद्धि: सुखतो न च स्थिति: । 
इति प्रभो लोकहितं यतो मरतं, 
ततो भवानेव गति: सतां मतः ।।२०।। 


इत्यभिनन्दन-जिन-स्तवनम्‌ 


श्रीसुमतिजिनस्तवनम्‌ 
उपजाति-छन्‍्द: 

अन्वर्थ-संज्ञः सुमतिर्मुनि-स्त्वं, 

स्वयं मतं य्रेन सुयुक्ति-नीतम्‌ । 
यतश्च॒ शेषेषु मतेधु नास्ति, 

सर्व-क्रिया-कारक-तत्त्व-सिद्धि: ।।२१।। 
अनेकमेकं॑ चर तदेव तत्त्वं, 

भेदान्वय-ज्ञानमिंदं हि. सत्यम्‌ । 
मृषोपचारो उन्यतरस्थ लोपे, 

तच्छेष-लोपो5पि ततो5नुपाख्यम्‌ ।॥२२।॥। 
सतः कथज्चित्तदसत्त्व-शक्ति:, 

खे नास्ति पुष्पं तरुषु प्रसिद्धम्‌ । 
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सर्व-स्वभाव-च्युतमप्रमाणं , 

स्व-वाग्विरुद्ध तब दृष्टितो5न्यत्‌ ।।२३।। 
न सर्वथा नित्यमुदेत्यपैति, 

न चर क्रिया-कारकमत्र युक्तम्‌ । 
नैवाइसतो जन्म सतो न नाशो, 

दीपस्तम: पुदू्गल-भावतो5स्ति ।।२४।। 
विधि रनिषेधश्च कथडिचदिष्टौ, 

विवक्षया मुख्य-गुण-व्यवस्था । 
इति प्रणीति: सुमतेस्तवेयं, 

मति-प्रवेक:ः स्तुब॒तोउस्तु नाथ ।॥२५॥। 

इति भ्रीसुमति-जिन-स्तवनम्‌ 


श्रीपद्मप्रभजिनस्तवनम्‌ 
उपजाति-छन्‍्द 
पद्मप्रभ- पदम-पलाश-लेश्य:, 
पदमा55लया5४लिंगित-चारु-मूर्ति: | 
बभौ भवान्‌ भव्य-पयोरुहाणा, 
पद्मा55कराणामिव पदम-बन्धु: ।।२६।। 
बभार पदमां चर सरस्वतीं च, 
भवान्‌ पुरस्तात्‌ प्रतिमुक्ति-लक्ष्म्या: । 
सरस्वतीमेव समग्र-शोभां, 
सर्वज्ञ-लक्ष्मीं ज्वलिता विमुक्त: ।।२७।। 
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शरीर-रश्मि-प्रसरः प्रभोस्ते, 

बालाउर्क-रश्मि-च्छविरालिलेप । 
नरा5मरा55कीर्ण-सभां प्रभाव- 

च्छैलस्थ पद्माउ5भ-मणे: स्व-सानुम्‌ ।।२८।। 
नभस्तलं पल्‍लवयश्निव त्वं, 

सहस्र-पत्राउम्बुज-गर्भचारै: । 
पादा5म्बुजै: पातित-मार-दर्पो, 

भूमौ प्रजानां विजहर्थ भूत्ये ।॥२९।। 
गुणाअ्म्बुधेर्विप्रुषमप्यजस्त्र , 

ना55खण्डलः स्तोतुमलं तवर्षे- । 
प्रागेव मादूकू किमुताइतिभक्ति- 

माँ बालमाला55पयतीदमित्थम्‌ ।।३०।। 

इति भ्रीपद्मप्रभ-जिन-स्तवनम्‌ 


श्रीसुपाश्व॑जिनस्तवनम्‌ 


उपजाति छन्‍्दः 
स्वास्थ्यं यदा55त्यन्तिकमेष पुंसां, 
स्वार्थो न भोग: परिभड्2डरा55त्मा । 
तृषो5नुषड्रान्न च ताप-शान्ति- 
रितीदमाख्यद्‌ भगवान्‌ सुपाशएव: ।।३१।। 
अजड्डमं॑ जड़म-नेय यन्त्र, 
यथा तथा जीव-धृतं शरीरम्‌ । 
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बीभत्सु पूति क्षय तापकं च, 

स्‍्नेहों वृथाउन्नेति हितं त्वमाख्या: ।।३२।। 
अलल्डध-शक्तिर्भवितव्यतेयं, 

हेतु-द्रया55विष्कृत-कार्यलिंड्रा_। 
अनीएवरो जन्तुरहं-क्रियाउ४र्त:, 

संहत्य कार्येष्विति साध्ववादी: ।।३३।। 
बिभेति मृत्योर्न ततो5स्ति मोक्षो, 

नित्यं शिवं वाउछति ना5स्थ लाभ: । 
तथापि बालो भय-काम-वषश्यो, 

वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादी: ।।३४।। 
सर्वस्य तत्त्वस्थ भवान्‌ प्रमाता, 

मातेव बालस्यथ हिता5नुशास्ता । 
गुणाउवलोकस्य जनस्य नेता, 

मयापि भक्त्या परिणूयसेउद्य ।।३५।। 

इति श्रीसुपाश्व-जिन-स्तवनम्‌ 


श्रीचन्द्रप्रभजिनस्तवनम्‌ 
उपजाति छन्‍्द: 
अन्द्रप्रभं चन्द्र-मरीचि-गौरं, 
चन्द्र द्वितीय॑ जगतीव कान्तम्‌ । 
बन्देषभिवन्धं महतामृषीर्द्र, 
जिन॑ जित-स्वान्त-कषायबन्धम्‌ ।।३६।। 
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यस्थाडूर-लक्ष्मी-परिवेष-भिन्नं 

तमस्तमोष्रेरिव.._ रश्मि-भिन्नम्‌ । 
ननाश बाह्यं बहुमानसं च, 

ध्यान-प्रदीपाइतिशयेन भिन्नम्‌ ।।३७।। 
स्व-पक्ष-सौस्थित्य-मदाउवलिप्ता, 

वाक्‌-सिंहनादेविमदा बभूवु: । 
प्रवादिनो यस्य मदा55द्र-गण्डा, 

गजा यथा केशरिणो निनादैः ।।३८।। 
यः सर्वलोके परमेष्ठिताया:, 

पं बभूवा5दभुत-कर्म-तेजाः । 
अनन्त-धामा5क्षर-विश्वचक्षु:, 

समन्‍्त-दुःख-क्षय-शासनश्च ।।३९।। 
स चन्द्रमा भव्य-कुमुद्वतीनां, 

विपन्न-दोषा5भ्र-कलंक-लेप: _ । 
व्याकोश-वाझू-न्याय-मयूख-माल: , 

पूयात्‌ पवित्रो भगवान्‌ मनो में ।॥४०।। 

इति श्रीचन्द्रप्रभजिनस्तवनम्‌ 


श्रीसुविधिजिनस्तवनम्‌ 
उपजाति छन्द: 
शएकान्तदृष्टि-प्रतिषेधि तत्त्व, 
प्रमाण-सिद्धं/ तदतत्स्वभावम्‌ । 
त्वया प्रणीतं सुबिधे ! स्वधाम्ना, 
नैतत्‌ समालीढ-पदं॑ त्वदन्यै: ।।४१।। 
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तदेव चर स्थान्न तदेव च स्यथात्‌, 

तथा प्रतीतेस्तव तत्‌ कथजिचत्‌ । 
नाउत्यन्तमन्यत्व-मनन्यता च, 

विधेर्निषेधस्थ चर शून्य-दोषात्‌ ।॥४२॥। 
नित्यं तदेबेदमिति प्रतीते- 

न॑ नित्यमन्यत्‌ प्रतिपत्ति-सिद्धे: । 
न तदविरुद्ध बहिरन्तरंग- 

निमित्त-नैमित्तिक-योगतस्ते ।।४३।। 
अनेकमेकं॑ च पदस्य बाच्य॑, 

वृक्षा इति प्रत्ययवत्‌ प्रकृत्या । 
आकाडिश्षण: स्थादिति वै निपातो, 

गुणा5नपेक्षे नियमेउपवाद: ।।४४।। 
गुण-प्रधाना5रथमिदं हि वाक्य, 

जिनस्थ ते तद्‌ द्विषतामपथ्यम्‌ । 
ततो5भिवन्ध॑ जगदीश्वराणां, 

ममापि साधोस्तव पाद-पदाम्‌ ।।४५।। 

इति श्रीसुविधिजिनस्तवनम्‌ 


श्री शीतलजिनस्तवनम्‌ 
वंशस्थ छन्द' 
न शीतलाश्चन्दन-चन्द्र-रश्मयो , 
न गाड़ुमम्भो न च हार-यष्टयः । 
यथा मुनेस्तेउनध-वाक्य-रश्मय: , 
शमाःम्बु-गर्भा: शिशिरा विपश्चिताम्‌ ।।४६।। 
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सुखाउभिलाषानल-दाह-मूच्छितं , 
मनो निजं ज्ञानमयाअमृताम्बुभि: । 
व्यदिध्यपस्त्वं विष-दाह-मोहितं- 
यथा भिषग्‌-मन्त्र-गुणै: स्व-विग्रहम्‌ ।।४७। 
स्व-जीविते कामसुखे चर तृष्णया, 
दिवा श्रमा$र्र्ता निशि शेरते प्रजा: । 
त्वमार्य ! नक्त दिवमप्रमत्तवा- 
नजागरेबा55त्म-विशुद्ध-वर्त्मनि ।।४८।। 
अपत्य-वित्तोत्तर-लोक-तृष्णया, 
तपस्विन: केचन कर्म कुर्वते । 
भवान्‌ पुनर्जन्म-जरा-जिहासया, 
ज्यीं प्रवृत्ति सम-धीरवारुणत्‌ ।।४९।। 
त्वमुत्तम-ज्योतिरज: कब निर्वृतः, 
क्व ते परे बुद्धि-लवोद्धव-क्षता: । 
ततः स्व-नि: श्रेयस-भावना-परै- 
बुंधप्रवेकेर्जिन ! शीतलेड्यसे ।॥५०।। 
इति श्रीशीतलजिनस्तवनम्‌ 
श्री श्रेयोजिनस्तवनम्‌ 
उपजाति छन्‍्दः 
श्रेयान्‌ जिन: श्रेयसि वर्त्मनीमा:, 
श्रेय: प्रजा: शासदजेय-वाक्यः । 
भवांश्चकासे भुवनत्रयेउस्मिन्‌, 
नेको यथा वीत-घनो विवस्वान्‌ (॥५१।। 
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विधिर्विषक्तप्रतिषेधरूप: , 
प्रमाणमत्रान्यतरत्‌ प्रधानम्‌ । 
गुणोउपरो मुख्य-नियाम-हेतु- 
नंय: स॒ टदृष्टान्तसमर्थनस्ते ।॥५२॥। 
विवक्षितो मुख्य इतीष्यते उन्यो 
गुणोउविवक्षो न निरात्मकस्ते । 
तथा5रि-मित्राउनु भयादि-शक्ति- 
ईयाउवधिः कार्यकरं हि वस्तु ।।५३॥।। 
दृष्टान्तसिद्धावुभयोर्विवादे . 
साध्यं प्रषिध्येन्न तु॒तादृगस्ति । 
यत्‌ सर्वथैकान्त-नियामि दृष्टं, 
त्वदीय दृष्टिविभवत्यशेषे ।॥५४।। 
एकान्तदृष्टि-प्रतिषे धसिद्धि- 
न्ययिषुभिमोहिरिपुं निरस्थ । 
असिस्म कैवल्य-विभूति-सम्राट, 
ततस्त्वमरहन्नस मे. स्तवाह: ।॥॥५५।। 
इति श्रेयोजिनस्तवनम्‌ 
श्रीवासुपूज्यस्तवनम्‌ 
उपजाति छन्‍्द 
शिवासु पूज्यो 5भ्युदयक्रियासु , 
त्व॑ वासुपूज्यस्त्रिदशेन्द्र-पूज्य: । 
मयाएउपि पूज्योउल्पधिया मुनीन्‍्द्र ! 
दीपा्िषा कि तपनो न पूज्य: ।।५६।। 


ण्द 


पे 
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न पूजया3र्थस्त्वाय बीतरागे, 

न निन्‍्दया नाथ ! विवान्त-बैरे । 
तथापि ते पुण्य-गुण-स्मृति न॑ः, 

पुनातु चित्त दुरिताउजनेभ्य: ।।५७।। 
पूज्यं जिन॑ त्वाईर्चयतों जनस्थ, 

सावद्य-लेशो बहु-पुण्य राशौ । 
दोषाय नाल॑ कणिका विषस्य, 

न दूृषिका शीत-शिवाःम्बु-राशौ ।।५८।। 
यद्‌ वस्तु बाह्यं गुण-दोष-सूते- 

निमित्तमभ्यन्तर-मूल-हेतो: । 
अध्यात्मवृत्तस्थ तदंगभूत- 

मभ्यन्तं केवलमप्यलं ते ।॥५९।। 
बाहथेतरोपाधि-समग्रतेय॑ , 

कार्येषु ते द्रव्यगत: स्वभाव: । 
नैवाउन्यथा मोक्षविधिश्च पुंसां, 

तेना$भिवन्चस्त्वमृषिर्वुधानाम्‌ ।।६०।। 

इति श्रीवासुपूज्यजिनस्तवनम्‌ 
श्रीविमलजिनस्तवनम्‌ 
वंशस्थ छन्दः | 

य एबं नित्य-क्षणिका55दयो नया, 

मिथोउनपेक्षा: स्व-पर-प्रणाशिनः । 
त एवं तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः, 

परस्परेक्षा:. स्वें-परोपकारिण: ।।६१।। 
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यथैकश: कारकमर्थ-सिद्धये , 

समीक्ष्य शेष॑ स्व-सहाय-कारकम्‌ । 
तथैव सामान्य-विशेष-मातृका, 

नयास्तवेष्टा गुण-मुख्य-कल्पत: ।॥६२।। 
परस्परेक्षाउन्चयभेदलिंगत: , 

प्रसिद्धइ-सामान्यविशेषयोस्तव । 
समग्रताउस्ति स्व-पराइवभासकं, 

यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ ।॥६३।। 
विशेष्य वाच्यस्थ विशेषणं बचो, 

यतो विशेष्यं विनियम्यते थे यत्‌ । 
तयोश्च सामान्यमतिप्रसज्यते , 

विवक्षितात्‌ स्थादिति तेउन्य-वर्जनम्‌ ।।६४।। 
नयास्तव स्थात्पद-सत्य-लाउिछता , 

रसोपविद्धा इव लोह-धातव:ः । 
भवन्त्यभिप्रेत गुणा यतस्ततो, 

भवन्तमार्या: प्रणता हितैषिण: ।।६५।। 

इति भ्रीविमलजिनस्तवनम्‌ 
भगवदनन्तजिनस्तवनम्‌ 
बशस्थ छन्‍्द. 

अनन्त-दोषाइशय-विग्रहो ग्रहो, 

विषड्वानू मोहमयश्चिरं हृदि । 
यतो जितस्तत्त्व रुचौ प्रसीदता, 

त्ववा ततो5भूर्भगवाननन्तजित्‌ ।।६६।। 
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कषाय-नाग्रां द्विषतां प्रमाथिना- 

मशेयन्नाम भवानशेषवित्‌ । 
विशोषणं मन्मथ-दुर्मदाउ5मयं, 

समाधि भैषज्य-गुणै्व्यलीनयत्‌ ।॥६७।। 
परिशभ्रमा5म्बुर्भय-वीचि-मालिनी , 

त्वया स्व-तृष्णा-सरिदाउ5र्य ! शोषिता । 
असड्ढ-घर्माउर्क-गभस्ति-तेजसा, 

परं ततो निरवृति-धाम ताबकम्‌ ।।६८।। 
सहत्‌ त्वयि भ्रीसुभगत्वमश्नुते, 

द्विषंस्वायि प्रत्ययबत्‌ प्रलीयते । 
भवानुदासीनतमस्तयोरपि, 

प्रभो परं॑ चित्रमिद॑ं तवेहितम्‌ ।।६९।। 
त्वमीदृशस्तादूश इत्ययं मम, 

प्रलाप-लेशोउल्पमतेर्महामुने ! _। 
अशेष-माहात्म्यमनीरयन्नपि, 

शिवाय संस्पर्श इबाउमृताम्बुधे: ।।७०॥। 

इत्यनन्तजिनस्तवनम्‌ 
भ्रीधर्मजिनस्तवनम्‌ 
रथोद्धता छन्दः 

धर्म-तीर्थमनघ प्रवर्तयन्‌, 

धर्म इत्यनुमतः सतां भवान्‌ । 
कर्म-कक्षमदहत्‌ तपो उग्निभिः, 

शर्म शाश्वतमवाप शंकरः ।।७१।। 
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देव-मानव-निकाय-सत्तमै, 
रेजिषे परिवृतों वृतों बुधे: । 
तारका-परिवृतो उतिपुष्कलो , 
व्योमनीव. शश-लाञछनो5प्ल: ।।७२।। 
प्रातिहार्य-विभवै: परिष्कृतो , 
देहतोषपि विरतो भवानभूत्‌ । 
मोक्षमार्गमशिषन्‌ नराउमरान्‌ , 
नापि. शासन-फलैषणाउउतुरः ।॥७३।। 
काय-वाक्य-मनसां प्रवृत्तयो, 
ना$भवंस्तव मुनेश्चिकीर्षया । 
नाउसमीक्ष्य भवत: प्रवृत्तयो , 
धीर ! तावकमचिन्त्यमीहितम्‌ ।।७४।। 
मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान्‌ , 
देवतास्वपि चर देवता यतः । 
तेन नाथ ! परमाउसि देवता, 
श्रेयसे जिनवृष ! प्रसीद न: ।(७५॥। 
इत्ति श्रीधर्मजिन-स्तवनम्‌ 
श्रीशान्तिजिनस्तवनम्‌ 
उपजाति छन्‍्द: 
विधाय रक्षां परत: प्रजानां, 
राजा चिरं॑ योउप्रतिम-प्रताप: । 
व्यधात्‌ पुरस्तात्‌ स्वत, एवं शान्ति- 
मुनिर्दयामूर्तिरिवाउध-शान्तिमू._ ।॥७६।। 


र्फ् 
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चअक्रेण यः शत्रु-भयंकरेण, 
जित्वा नृूप: सर्व-नरेन्द्र-चक्रम्‌ । 
समाधि-चक्रेण पुनर्जिगाय, 
महोदयो. दुर्जय-मोह-चक्रम्‌ ।॥७७।। 
राज-अ्रिया राजसु राज-सिंहो, 
राज यो राज-सुभोग-तन्त्र: । 
आहन्त्य-लक्ष्म्या पुनरात्म-तन्त्रो, 
देवा5सुरोदार-सभे रराज ।॥७८।। 
यस्मिन्नभूद्राजनि राज-चक्रं, 
मुनौ दया-दीधिति धर्म-चक्रम्‌ । 
पूज्ये मुहुः प्राज्जलि देव-चक्रं, 
ध्यानोन्मुखे ध्वंसि कृतान्त-चक्रम्‌ ।॥७९।। 
स्व-दोष-शान्त्या विहितात्म-शान्ति:, 
शान्तेविधाता शरणं गतानाम्‌ । 
भूयाद्‌ भव-क्लेश-भयोपशात्त्यै, 
शान्तिर्जिनो मे भगवान्‌ शरण्य: ।॥८०।। 
इति श्रीशान्तिजिनस्तवनम्‌ 


श्रीकुन्थुजिनस्तवनम्‌ 
बसनन्‍्ततिलका छन्दः 
कुन्धु-प्रभृत्यखिल-सत्व-दयैक-तान: , 
कुन्धुर्जिनो ज्वर-जरा-मरणोपशान्त्ये । 
त्वं धर्मचक्रमिह वर्तयसिस्म भूत्यै, 
भूत्या पुरा क्षिति-पतीश्वर-चक्रपाणि: ।॥८११। 
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तृष्णार्चिष: परिदहन्ति न शान्तिरासा- 
मिप्टेन्द्रियार्थ-विभवै: परिवृद्धिरेव । 
स्थित्यैव काय-परिताप-हर॑ निमित्त- 
पित्यात्मवान्‌ विषय-सौख्य-पराडग्मुखो 5 भूत्‌ ।॥८२॥। 
बाह्य॑ तप: परम-दुश्चरमाचरंस्त्व- 
माध्यात्मिकस्य तपसः:परिबृंहणार्थम्‌ । 
ध्यानं निरस्थ कलुष-द्वयमुत्तरस्मिन्‌, 
ध्यान-द्वये ववृतिषेशतिशयोपपन्ने ।॥८३।। 
हुत्वा स्व-कर्म-कटुक-प्रकृतीश्चतस्रो , 
रलत्रयाउइतिशय-तेजसि जात-वीर्य: । 
बश्राजिषे सकल-बेद-विधेविनेता, 
व्यभ्रे यथा वियति दीप्त-रुचिर्विवस्वान्‌ ।॥८४।। 
अस्मान्‌ मुनीन्द्र | तब लोकपितामहाद्या, 
विद्या-विभूति-कणिकामपि ना55प्रुवन्ति । 
तस्माद्‌ भवन्तमजमप्रतिमेयमार्या :, 
स्तुत्यं स्तुबन्ति सुधिय: स्व-हितैक-ताना: ।॥८५॥। 
इति श्रीकुन्थुजिनस्तवनम्‌ 


भगवदर-जिनस्तवनम्‌ 
पथ्यावक्त्रं छन्दः 
गुण-स्तोक॑ सदुल्लडःमघ्य-तदबहुत्व-कथा स्तुति: । 
आनन्त्यातृते गुणा वक्तुमशक्यास्त्वयि सा कथम्‌ ।।८६।। 
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तथापि ते मुनीन्द्रस्थ यतो नामापि कीर्तितम्‌। 
पुनाति पुण्य-कीर्तेनेस्ततो ब्रूयाम किज्चन ।।८७।। 
लक्ष्मी-विभव-सर्वस्व॑  मुमुक्षोश्चक्र-लाउ&छनम्‌ । 
साप्राज्य॑ सार्वभौम॑ ते जरत्तणमिवा$भवत्‌ ।॥८८।। 
तब रूपस्थ सौन्दर्य दृष्टवा तृप्तिमनापिवान्‌। 
दथक्ष॥ शक्र: सहस्राक्षो बभूव बहुविस्मय: ।।॥८९।। 
मोहरूपो रिपुः पाप: कषाय-भट-साधनः 
दृष्टि-संपदुपेक्षाउस्त्रैससलया. धीर ! पराजित: ।।९०।। 
कन्दर्पस्योद्धरो दर्पस्त्रैलोक्य-विजया3र्जित: 
हेपपामास॒ त॑ धीरे तवयि प्रतिहतोदयः ।॥९१॥। 
आयत्यां च्र॒ तदात्वे च दुःख-योनिर्दुरुत्तरा। 
वृष्णा-नदी त्वयोत्तीर्णा विद्या-नावा विविक्तया ।॥९२।। 
अन्तकः क्रन्दको नृणां जन्म-ज्वर-सखा सदा। 
त्वामन्तकान्तक॑ प्राप्य व्यावृत्त: काम-कारत: ।॥९३।। 
भूषा-वेषा55युध-त्यागि.. विद्या-दम-दया-परम्‌ । 
रूपमेव तवाचष्टे धीर !  दोष-विनिग्रहम्‌ ।।९४।। 
समन्ततो5ड्र-भासां ते परिवेधेण भूयसा । 
तमो बाह्यमपाकीर्णमध्यात्मध्यान-तेजसा ।।९५।। 
सर्वज्ञ-ज्योतिषोदभूतस्तावको महिमोदय: । 

क॑ न कुर्यात्‌ प्रणप्रं ते सत्त्वं नाथ ! सच्चेतनम्‌ ।।९६।। 
तब॒वागमृतं॑ श्रीमत्‌ सर्वभाषा-स्वभावकम्‌ । 
प्रीणयत्यमृतं यद्वत्‌ प्राणिनो व्यापि संसदि ।।॥९७।। 
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अनेकान्तात्म-दृष्टित्ते सती शून्यो विपर्यय: । 
ततः सर्व मृषोक्तं स्थात्‌ तदयुक्ते स्व-घातत: ।॥९८।। 
ये पर-स्खलितोन्निद्रा: स्व-दोषेभ-निमीलिनः । 
तपस्विनस्ते कि कुर्युरपात्र त्वन्मतश्रिय: ।।९९।। 
ते त॑ स्व-घातिनं॑ दोषं शमीकर्तुमनीश्वरा: । 
त्वद्द्विष: स्वहनो बालास्तत्त्वाउवक्तव्यतां ख्रिता: ।॥१९००।। 
सदेक-नित्य-वक्तव्यास्तद्विपक्षाश्य ये नया: । 
सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यान्ति स्थादितीह ते ।॥१०१।। 
सर्वथा-नियम-त्यागी यथादृष्टमपेक्षक: । 
स्थाच्छब्दस्तावके न्याये नाउन्येषामात्म-विद्विषाम्‌ ।।१०२।। 
अनेकान्तो5प्यनेकान्त: प्रमाण-नय-साधन: । 
अनेकान्तः प्रमाणात्‌ ते तदेकान्तोडर्पितान्नयात्‌ ।॥१०३।। 
अपरवक्त्र छन्‍्द* 
इति निरुपम-युक्ति-शासन:, 
प्रिय-हित-योगगुणा5नुशासन: । 
अरजिन ! दम-तीर्थ-नायक- 
स्त्वमिव सतां प्रतिबोधनाय कः ।।॥१०४।। 
मतिगुण-विभवा5नुरूपत- 
स््वयि वरदा55गम-दृष्टिरूपत:ः । 
गुणकृशमपि किज्चनोदितं, 


मम भवताद्‌ दुरिताइसनोदितम्‌ ।॥१०५।। 
इत्यर-जिनस्तवनम्‌ 
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श्रीमल्लिजिनस्तवनम्‌ 
( सान्द्रपदंछन्द: ) अथवा ( श्रीछन्द: ) अथवा ( वनवासिकाहन्द- ) 
यस्य महर्षे: सकल-पदार्थ- 
प्रत्यवबोध: समजनि साक्षात्‌ । 
सा5मर-मर्त्य॑ जगदपि सर्व, 
प्राउजलि भूत्वा प्रणिपतति सम ।।१०६।। 
यस्य चर मूर्ति: कनकमयीव, 
स्वस्फुरदा55भा-कृत-परिवेषा .। 
वागपि तत्त्वं कथयितु-कामा, 
स्थात्पद-पूर्वा रमयति साधून्‌ ।१०७।। 
यस्य पुरस्ताद विगलित-माना, 
न॒प्रतितीर्थ्या भुवि विवदन्ते । 
भूरपि रम्या प्रतिपदमासी- 
ज्जात-विकोशा5म्बुज-मृदु-हासा ।।१०८।। 
यस्य समन्‍्ताज्जिन-शिशिरांशो:, 
शिष्यक-साधु-ग्रह-विभवो5भूत्‌ । 
तीर्थमपि स्व॑ जनन-समुद्र- 
ज्रासित-सत्वोत्तण-पथो5ग्रमू_ ।॥॥१०९।। 
यस्य चर शकक्‍लं परम-तपोउगिन- 
ध्यॉनिमनन्तं दुरितमथाक्षीत्‌ । 
त॑ जिनसिंहं कृत-करणीयं, 
मल्लिमशल्यं शरणमितो5स्मि ।।११०।। 
डइति श्रीमल्लिजिनस्तवनम्‌ 


श्रीमुनिसुव्रतजिनस्तवनम्‌ 
बैतालीयं छन्द: 

अधिगत-मुनि-सुव्रत-स्थिति- 

मुनि-वृषभो मुनिसुब्रतो3नघः । 
मुनि-परिषदि निर्बभौ भवा- 

नुडु-परिषत्परिवीत-सोमवत्‌. ॥१११।। 
परिणत-शिखि-कण्ठ-रागया, 

कृत-मद-निग्रह-विग्रहा55भया । 
तब जिन ! तपस: प्रसूतया, 

ग्रह-परिवेष-रुओेव. शोभितम्‌ ।।११२।। 
शजि-रुचि-शुचि-शुक्ल-लोहितं, 

सुरभितरं विरजो निज वपु:। 
तब शिवमड$तिविस्मयं यते ! 

यदपि च्॒ वाडममनसीयमीहितम्‌ ।॥११३।। 
स्थिति-जनन-निरोध-लक्षणं , 

चरमचरं च जगत प्रतिक्षणम्‌ । 
इति जिन ! सकलज्ञ-लाउछन, 

वचनमिदं बदतांवरस्थ ते ॥११४।। 
दुरित-मल-कलंकमष्टकं , 

निरुपम-योगबलेन.. निर्दहन्‌ । 
अभवदभव-सौख्यवान्‌ भवान्‌, 

भवतु ममाउपि भवोपशान्तये ।।११५।। 

इति श्रीमुनिसुब्रतजिनस्तवनम्‌ 
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श्रीनमिजिनस्तवनम्‌ 
शिखरिणी छन्दः 

स्तुति: स्तोतु: साधो: कुशल-परिणामाय स तदा, 
भवेन्मा वा स्तुत्य: फलमपि ततस्तस्थ च सतः । 
किमेव॑ स्वाधीन्याज्जगति सुलभे भ्रायस-पथे, 
स्तुयान्न त्वां विद्वान सततमभिपूज्यं नमिजिनम्‌ ।।११६।। 
त्वया धीमन्‌ ! ब्रह्म-प्रणिधिमनसा जन्म-निगलं, 
समूल॑ निर्भिन्न॑ त्वमसि विदुषां मोक्षपदवी । 
त्वयि ज्ञानज्योति-विभव-किरणै्भाति भगव- 
न्रभूवनू खद्योता इब शुचिरवावन्यमतय: ।।११७।। 
विधेयं वार्य चानुभयमुभयं मिश्रमपि तद, 
विशेषै: प्रत्येके नियमविषयैश्चाउपरिमितैः । 
सदाउन्यो5न्यापेक्षे: सकल-भुवन-सज्येष्टगुरुणा, 
तबया गीतं तत्त्वं बहुनयविवक्षेतर-बशात्‌ ।।११८।। 
अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परम, 
न सा तत्रा55रम्भो3स्त्थणुरपि चर यत्रा55भ्रमविधौ । 
ततस्तत्सिद्धयर्थ परम-करुणो प्रन्धमुभयं, 
भवानेवाउत्याक्षीन्न च विकृत-वेषोपधि-रत: ।।११९।। 
वपुर्भूषा-वेष-व्यवधिरहित॑ शान्तकरणं , 
यतस्ते संचेष्टे स्मर-शर-विषा55तंक-विजयम्‌ । 
विना भीमै: शस्त्रैरदय-हृदया55मर्ष-विलयं, 
ततस्त्व॑ं निर्मोह: शरणमसि नः शान्तिनिलय: ।।१२०।। 

इति भ्रीनमिजिनस्तवनम्‌ 
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भगवदरिष्टनेमिजिनस्तवनम्‌ 
विषमजातावुग्दता-छन्द: 

भगवानृषि: परम-योग- 

दहन-हुत-कल्मषेन्धन: । 
ज्ञान-विपुल-किरणै: सकल, 

प्रतिबुद्धय बुद्ध-फमलायतेक्षण: ।॥१२१।। 
हरिवंश-केतुरनवद्य- 

विनय-दम-तीर्थ-नायक: । 
शील-जलधिरभवो विभव- 

स्त्वमरिष्ट-नेमि-जिन-कुज्जरो 5जरः ।।१२२।। 
त्रिदशेन्द्रमौलि-मणि-रल- 

किरण-विसरोपचुम्बितम्‌ । 
पाद-युगलममलं भवतो, 

विकसत्कुशेशय-दला5रुणोदरम्‌ ।।१२३॥।। 
नख-चन्द्र-रश्मि-कवचाउति- 

रुचिर-शिखराडशगुलि-स्थलम्‌ । 
स्वार्थ-नियत-मनसः: सुधिय:, 

प्रणमन्ति मन्त्र-मुखरा महर्षय: ।।१२४।। 
झुतिमद्रथांग-रवि-बिम्ब- 

किरण-जटिलांशु-मण्डल: । 
नील-जलद-जलराशि-वपु:, 

सह बन्धुभिर्गरुडकेतुरीश्वर: ।।१२५।। 
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हलभच्च ते स्वजनभक्ति- 

मुदित-हृदयौं जनेश्वरों । 
धर्म-विनय-रसिको सुतरां, 

चरणाउरविन्द-युगलं प्रणेमतु: ।।१२६।। 


ककुदं भुवः खचरयोषि- 

दुषित-शिखरैरलडःकृतः । 
मेघ-पटल-परिवीत-तट- 

स्तव लक्षणानि लिखितानि वज़िणा ।।१२७।। 
बहतीति तीर्थमृषिभिश्च , 

सतत मभिगम्थतेडच्य च॑ । 
प्रीति-वितत-हृदयै : परितो, 

भृशमूर्जयन्त इति विश्रुतोउ्चलः ।॥१२८।। 


बहिरन्तरप्युभयथा च, 

करणमविधाति नार्थकृत्‌ । 
नाथ ! युगपदखिलं चर सदा, 

त्वमिंदं तलाउमलकबद्‌ विवेदिथ ।।॥१२९।। 
अत एव ते बुधनुतस्थ, 

चरित-गुणमद्भुतोदयं । 
न्याय-विहितमवधार्य जिने, 

त्वयि सुप्रसन्न-मनस: स्थिता बयम्‌ ।।१३०१। 

इत्यरिष्टनेभिजिनस्तवनम्‌ 
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श्रीपाश्व॑जिनस्तवनम्‌ 
बंशस्थ छन्‍्द: 
तमाल-नीलै: सधनुस्तडिदगणै:, 
प्रकीर्ण-भीमाइशनि-वायु-वृष्टिभि: । 
बलाहकैवैंरि-वशैरुपट्ठुतो, 
महामना यो न चचाल योगतः ।।१३१।। 
बहत्फणा-मण्डल-मण्डपेन यं, 
स्फुरत्तडित्पिग-रुचोपसर्गिणम्‌ू । 
जुगृह नागो धरणो धरा-धरं, 
विशग-सन्ध्या तडिदम्बुदो यथा ।॥१३२।। 
स्व-यो ग-निर्त्रिश-निशात -धारया, 
निशात्य यो दुर्जव-मोह-विद्विषम्‌ । 
अवापदा55हन्त्यमचिन्त्यमदभुतं, 
अिलोक-पूजाइतिशया55स्पदं पदम्‌ ।॥१३३।। 
यमीश्वरं वीक्ष्य विधृत-कल्मषं, 
तपोधनास्तेडपि तथा बुभूषबः । 
वनौकसः स्व-शभ्रम-वन्ध्य-बुद्धय:, 
शमोपदेशं शरणं प्रपेदिरि ।१३४।। 
स सत्यविद्यातपसां प्रणायकः, 
समग्रधीरुग्रकुलाम्बरांशुमान्‌ । 
मया सदा पाश्वजिनः प्रणम्यते, 
विलीन-मिथ्या-पथ-दृष्टि-विध्रम: ।।१३५।। 
इृति भ्रीपाश्व॑जिनस्तवनम्‌ 
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श्री वीरजिनस्तवनम्‌ 
स्कन्धक छन्द: अथवा आयांगीति छन्दः 

कीर्त्या भुवि भासि तथा, 

वीर ! त्वं गुणसमुच्छूया भासितया। 
भासोडु-सभा55सितया, 

सोम इब व्योम्नि कुन्द-शोभा-सितया ।।१३६।। 
तब जिन ! शासन-विभवो, 

जयति कलावपि गुणानुशासन-विभव: । 
दोष-कशाउसन-विभव: , 

स्तुवन्ति चैन॑ प्रभा3$कृशा55सन-विभव: ।१३७।। 
अनवद्य: स्याद्वादस्तव, 

वृष्टेष्टाएविरोधत: स्थाद्वाद: । 
इतरो न स्याद्वादो, 

स्‌ द्वितव-विरोधान्‌ मुनीश्वराउस्थाद्वाद: ।।१३८।। 
त्वमसि सुराष्सुर-महितो, 

ग्रन्थिक-सत्त्वा35शय-प्रणामा$55महित: .। 
लोकत्रय-परम-हितो - 

5नावरणज्योतिरुज्ज्वलद्धाम-हित: ।११३९।। 
सभ्यानामभिरुचितं , 

दधासि गुण-भूषणं भख्िया चारु- । 
मग्नं स्वस्थां. रुचि तं॑, 

जयसि च मृगलाज्छनं स्व-कान्‍्त्या रुचितम्‌ ।१४०।। 
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त्वं जिन |! गत-मद-माय- 

स्‍्तव॒ भावानां मुमुक्षु कामद-माय: । 
श्रेयान्‌ भ्री-मद-माय- 

सत्वया समादेशि सप्रयाम-दमा$5य: ।।१४१।। 
गिरिभित्त्यडअवदानवत: , 

श्रीमत इव दन्तिन: स्रवद्दानवत: । 
तब शमवादान5वतो, 

गतमूर्जितमपगतप्रमा-दान-बतः ।4१४२।। 
बहु-गुण-सम्पद सकल , 

परमतमपि मधुर-बचन-विन्यास-कलम्‌ । 
नयभकक्‍त्यवतंसक-लं, 

तव देव ! मतं समन्‍्तभद्रं सकलम्‌ ।॥१४३।। 

इति श्रीवीरजिनस्तवनम्‌ 


श्री जिनसहस्त्रनाम स्तोन्नम्‌ 


स्वयंभुवे नमस्तुभ्यमुत्पाद्यात्मानमात्मनि । 
स्वात्नेव. तथोदभूत-वृत्तये5चिन्त्यवृत्तये ।१।। 
नमस्ते जगतां पत्ये, लक्ष्मीभर्न्ने नमो5स्तु ते । 
विदांव नमस्तुभ्यं, नमस्ते बदतांवर ।।२॥। 
कामशत्रुहुणं देव, मानमन्ति मनीधिण: । 
त्वामानमन्सुरेण्मौलि-भा-माला5भ्यर्थितक्रमम्‌ ।।३।। 
ध्यान-द्रषण-निर्भिन्न, घन-घाति महातरु: । 
अनन्त-भव-सन्तान,_ जयादासीदनन्तजित्‌ ।।४।। 
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औैलोक्य-निर्जयावाप्त-दुर्दर्पमतिदुर्जयम्‌ । 
मृत्युराजं विजित्यासीज्जिन ! मृत्युं जयो भवान्‌ ।।५।। 
विधूताशेष-संसार-बन्धनोी.._ भव्यबान्धव: । 
त्रिपुरापरिस्त्वमेवासि, जन्म मृत्यु-जराउन्तकृत्‌ ।॥६।। 
त्रिकाल-विषया5शेष-तत्त्वभेदात्‌ त्रिधोत्यितम्‌ । 
केवलाख्यं दधच्चक्षुस्त्रिनेत्रो)सि त्वमीशितः ।।७।। 
त्वामन्धका३न्तकं प्राहु, मोहान्धाउसुर-मर्दनात्‌ । 

अर्द्ध ते नारयो यस्मादर्धनारीश्वरोउस्थतः ।॥॥८।। 
शिव: शिवपदाध्यासाद, दुरिताइरि-हरो हरः । 
शंकरः कृतशं लोके, शंभवस्त्व॑ भवन्सुखे ।॥९॥। 
वृषभोषसि जगज्ज्येष्ट: पुरुः पुरुगुणोदय: । 
नाभेयो नाभि-सम्भूतेरिक्ष्वाकु-कुल-नन्दन: ।॥१०१॥। 
त्वमेक:ः पुरुषस्कन्धस्त्वं, द्वे लोकस्थ लोचने । 

तवं त्रिधा बुद्ध-सन्मार्गस्क्रिज्ञस्त्रज्ञान-धारक: ।॥११।। 
चतु:शरण-मांगल्य-मूर्ततित्त्व॑ चतुरसख्रधीः । 
पञ्च-ब्रह्ममयो देव, पावनस्त्वं पुनीहि माम्‌ ।॥॥१२।। 
स्वगांउबतारिणे तुभ्यं, सद्चोजातात्मने नमः | 
जन्माभिषेकवामाय, वामदेव नमोउस्तु ते ।।१३॥। 
सप्रिध्कान्तावधोराय, पं परममीयुसे । 
केवलज्ञान-संसिद्धावीशानाय नमो5स्तु_ते ।॥१४।॥। 


द्वितीय अध्याय २२६ 
पुरस्तत्पुरूषत्वेन विमुक्तपदभाजिने । 
नमस्तत्पुरुषाउवस्थां, भाविनीं तेडद्य बिभ्रते (१५।। 
ज्ञानावरण-निहुसान्नमस्ते उनन्तचक्षुषे । 
दर्शनावरणोच्छेदान्नमस्ते विश्वदृश्वने ।।१६।। 
नमो. दर्शनमोहघ्े, . क्षायिका5मलदृष्टये । 
नमश्चारित्रमोहप्ने, विरागाय महौजसे ।।१७।। 
नमस्ते5नन्तवीर्याय, नमो3नन्तसुखात्मने । 
नमस्तेषनन्तलोकाय, लोकालोक-विलोकिने ।॥१८।। 


नमस्तेडनन्‍्तदानाय , नमस्तेडनन्तलब्धये । 
नमस्तेउनन्तभोगाय, नमोउनन्तोपभोगिने ।।१९।। 
नमः. परमयोगाय नमस्तुभ्यमयोनये । 
नम: परमपूताय नमस्ते परमर्षये ।॥२०।। 
नमः परमविद्याय नमः पर-मतच्छिदे। 
नमः: परम-तत्त्वाय नमस्ते परमात्मने ।॥२१।। 
नम: परम-रूपाय नमः: परम-तेजसे । 
नमः परम-मार्गाय नमस्ते परमेष्ठटिने ।।२२।। 
परमर्द्धजुषे. धाप्ते परमज्योतिषे नमः । 
नमः पारेतमः प्राप्तधाम्ने परतरा55त्मने ।।२३।। 


नमः क्षीणकलंकाय क्षीणबन्ध ! नमोउस्तु ते । 
नमस्ते क्षीणमोहाय क्षीणदोधाय ते नमः ।।२४।। 
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नमः सुगतये तुभ्यं॑ शोभनां गतिमीयुषे । 
नमस्तेउतीन्द्रिय-ज्ञान-सुखायाउनिन्दियात्मने. ॥॥२५।। 
काय-बन्धन-निर्मोक्षादकायाय नमोउस्तु ते । 
नमस्तुभ्यमयोगाय योगिनामधियोगिने ।।२६।। 
अवेदाय नमस्तुभ्यमकषायाय ते नमः । 
नमः परम-योगीनद्रवन्दिताडिस्नाद्वबाय ते ।॥२७॥। 
नमः परम-विज्ञान ! नमः परम-संयम ! । 
नमः परमद्ग्दृष्टपररमार्थाथय ते नमः ।।२८।। 
नमस्तुभ्यमलेश्याय.. शुक्ललेश्थांशक-स्पृशे । 
नमो भव्येतराउबस्था-व्यतीताय विमोक्षिणे ।॥२९।। 
संज्ञ्यसंज्िद्यावस्था-व्यतिरिक्ताउमलात्मने.. । 
नमस्ते बीतसंज्ञाय. नमः क्षास्रिकदृष्टये ।।३०॥। 
अनाहाराय तृप्ताय. नमः परमभाजुषे । 
व्यतीताइशेषदोषाय भवाब्धे:  पारमीयुषे ।॥३१।। 
अजराय नमस्तुभ्यं नमस्तेबीतजन्मने । 
अमृत्यवरे नमस्तुभ्यमचलाया$क्षरात्मने ।।३२॥। 
अलमास्तां गुणस्तोत्रमनन्तास्तावकागुणा: । 
त्वयां नामस्मृतिमात्रेण  पर्युपासिसिषामहे ।।३३॥।। 
एवं स्तुत्वा जिन॑ देव॑ भक्त्या परमया सुधीः । 
पठेदष्टोत्तरं नाम्नां सहस्न॑ पापशान्तये ।।३४॥। 

इति प्रस्तावना 
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स 


प्रसिद्धाइप्टसहस्नेद्धलक्षणं त्वां गिरांपतिम्‌ । 
नाप्नामष्रसहस्रेण तोष्टमो$भीष्टसिद्धये ।।१।। 


भ्रीमान्‌ स्वयम्भूवृषभ: शम्भव: शम्भुरात्मभू: 


स्वयंप्रभ: प्रभुभोक्ता विश्वभूरपुनर्भव: 
विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्व तश्चक्षुरक्षर: 
विश्वविद्‌ विश्वविद्येशो विश्वयोनिरनश्बर: 
विश्वदृश्वा विभुर्धाता विश्वेशो विश्वलोचन: 
विश्वव्यापी विधिवेंधा- शाश्वतो विश्वतोमुख: 
विश्वकर्मा जगज्ज्येप्ठो. विश्वमूर्तिजिनेश्वर: 
विश्वदृग्‌ विश्वभूतेशों विश्वज्योतिरनीश्वर: 
जिनो जिष्णुरमेयात्मा विश्वरीशो जगत्पतिः 
अनन्तजिदचिन्त्यात्मा. भव्यबन्धुरःबन्धन: 
युगादिपुरुषो ब्रह्म पश्नक्नह्ममयः शिव: 
पर: परतर: सूक्ष्ःः परमेष्ठी सनातनः 
स्वयंज्योतिरजोउजन्मा. ब्रह्मयोनिरष्योनिज: 
मोहारिविजयी जेता धर्मचक्री दयाध्वज: 
प्रशान्तारिस्नन्तात्मा योगी योगीश्वराउचिंत: 
ब्रह्मविद बहायतत्त्वज्ञो ब्रह्मोद्याविद्यतीश्वर: 
शुद्धो बुद्ध: प्रबुद्धात्मा सिद्धार्थ: सिद्धशासनः 


। 
((२।। 


।।३॥] 


।४॥। 


ख 


।।५॥॥। 


(।६॥॥ 


।49।॥ 


(46॥। 


। 
4९॥। 


सिद्ध: सिद्धान्तविद्‌ ध्येय: सिद्धसाध्यो जगद्धित :।।१०।। 
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सहिष्णुरच्युतो।नन्‍्त:.. प्रभविष्णुर्भवोद्भव: 
प्रभूष्णुरजरो5जर्यो.. भ्राजिष्णुर्धीश्विरो5व्यय: 
विभावसुरसम्भूष्णु:. स्वयम्भूष्णु: पुरातन:ः 
परमात्मा परंज्योतिस्त्रिजगत्परमेश्वर: 
इति श्रीमदादिशतम्‌ ।१।। 
दिव्यभाषापतिर्दिव्य: पूतवाक्पृतशासन: 
पूतात्मा परमज्योतिर्धमाध्यक्षो दमीश्वरः 
श्रीपतिर्भगवानईन्नरजा विरजा:  शुचिः 
तीर्थकृत्‌ केवलीशान: पूजाई: स्नातको मल: 
अनन्तदीप्तिज्ञानात्मा स्वयंबुद्ध: प्रजापति: 
मुक्त: शक्तो निराबाधो निष्कलो भुवनेश्वर: 
निरञ्जनो जगज्ज्योतिर्निरुक्तोर्निरामव: 
अचलःस्‍स्थितिरक्षो भ्य: कूटस्थ: स्थाणुरक्षय: 


| 
।।१९।। 
| 
4१२।। 


| 
॥।१।। 


।।२।। 


।।३।। 


।।४॥।। 


अग्रणी्ग्रामणीर्नेता प्रणेता न्यायशास्त्रकृत्‌ । 
शास्ता धर्मपतिर्धम्यों धर्मात्मा धर्मतीर्थकृत्‌ ।॥५॥। 


वृषध्वजो वृषाधीशोी वृषकेतुर्वुषायुधः 
वृषो वृषपतिर्भ्ता वृषभांको वृषोदभव: 
हिरण्यनाभिर्भूतात्मा भूतभूद्‌. भूतभावन: 
प्रभवो विभवो भास्वान्‌ भवो भावों भवान्तकः 
हिरण्यगर्भ: श्रीगर्भ:. प्रभूतविभवोदभव: 
स्वयंप्रभु:ः प्रभूतात्मा भूतनाथो जगद्यमभु: 


व 


(।७।। 


अनबन. 


८॥ | 
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सवांदिः सर्ववृक्‌ सार्व: सर्वज्ञ: सर्वदर्शनः । 
स्यांत्मा सर्वलोकेश: सर्ववित्‌ सर्वलोकजित्‌ ।॥९॥। 
सुगतिः सुभ्ुतः सुश्रुत्‌ सुवाक्‌ सूरिबंहुभ्रुतः । 
विश्रुतों विश्वतःपादो विश्वशीर्ष: शुचिश्रवा: ।॥१०१। 
सहस्शीर्ष: क्षेत्रज्ञः सहस्राक्ष: सहस्रपात्‌ । 
भूतभव्यभवदभभर्ता विश्वविद्यामहेश्वर: ।।११।। 

इति दिव्यादिशतम्‌ ।२॥। 


स्थविष्ठ: स्थविरो ज्येष्ठ: पृष्ठ. प्रेष्ठो बरिष्ठधी: । 
स्थेष्ठो गरिष्ठो बंहिष्ठ: श्रेष्ठोईणिषप्ठो गरिष्ठगी: ।॥।॥१।। 
विश्वभूद्‌ विश्वसृड्‌ विश्वेद्‌ विश्वभुग्‌ विश्वनायक: । 
विश्वाशीर्विश्वरूपात्मा विश्वजिद्विजितान्तक: ।।२॥। 
विभवो विभयो बीरो विशोकों विजरो जरन्‌ । 
विरागो विरतो5संगो विविक्तो वीतमत्सर: ।।॥३।। 
विनेयजनताबन्धुर्विलीनाशेषकल्मष. । 
वियोगो योगविद्‌ विद्वान्‌ विधाता सुविधि: सुधी: ।।४।। 
क्षान्तिभाक्पृथ्वीमूर्ति:शान्तिभाकुसलिलात्मक: । 
वायुमूर्तिरसंगात्मा वहिमूर्तिरधर्मधृकू ।॥५॥। 
सुथज्वा बजमानात्मा सुत्वा सूत्रामपूजित: । 
ऋत्विग्यज्ञपतिर्यज्ञो यज्ञांगममृतं हथवि: ।॥६॥। 
व्योममूर्तिस्मूतांत्मा निर्लेपो. निर्मलोपचचंल । 
सोममूर्ति: सुसौम्यात्मा सूर्यमूर्तिमहाप्रभ: ।॥७।॥ 
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ब्ै 
हर 
नम 


मन्त्रविन्मन्त्रकृन्मन्त्री मन्त्रमूर्तिरनन्तग: 


| 


स्वतन्त्रस्तन्त्रकृत्स्वान्त: कृतान्तान्त: कृतान्तकृत्‌ ।॥८।। 


कृती कृतार्थ: सत्कृत्य: कृतकृत्य: कृतक्रतुः 

नित्यो मृत्युज्ञयों मृत्युरमृतात्माउमृतोद्भवः 

ब्रह्मनिष्ट: परंबह्य ब्रह्मात्मा ब्रह्मसम्भव: 

महाब्रह्मपतिब्ंहोद महाब्रह्मपदेश्वर: 

सुप्रसन्न: प्रसन्नात्मा ज्ञानधर्मदमप्रभु: 

प्रशमात्मा. प्रशान्तात्मा पुराणपुरुषोत्तम: 
इति स्थविष्ठादिशतम्‌ ।३॥। 


महाइशोकध्वजो इशोक: कः सत्रष्टा पद्मविष्टर: 
पद्मेश/। परद्मसम्भूति: पद्ानाभिरनुत्तर: 
पद्मयोनिर्जगद्योनिरित्य: स्तुत्य: स्तुतीश्वरः 
स्तवनाहों हृषीकेशों जितजेय: कृतक्रिय: 
गणाधिपो गणज्येष्ठी गण्य: पुण्यो गणाग्रणी: 
गुणाकरों गुणाम्भोधिर्गुणो गुणनायकः 
गुणादरी गुणोच्छेदी निर्गुण: पुण्यगीर्गुण: 
शरण्य: पुण्यवाक्पूतो बरेण्य: पुण्यनायकः 
अगण्य: पुण्यधीर्गुण्य: पुण्यकृत्पुण्पशासन: 
धर्मारामो गुणग्रामः पुण्यापुण्य-निरोधकः 
पापापेतो विपापात्मा विपाप्मा बीतकल्मष: 
नि्न्दी निर्मेद: शान्तो निर्मोहो निरुपद्रवः 


| 

।4९।। 

। 
।4१०॥। 
। 
(4११॥। 


| 
।4१।। 
। 
(4२।। 
। 
।4३।। 
| 
(४। | 
| 
पी । 
| 
46|| 
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निर्निमेषो निराहारो निष्करियो निरुपप्लवः । 
निष्कलंको निरस्तैना निर्धूतागा निरासख्व: ॥॥9।। 
विशालो. विपुलज्योतिरतुलो5चिन्त्यवैभव: । 
सुसंबृतः सुगुप्तात्मा सुभत्‌ सुनयतत्त्ववित्‌ ।८।। 
एकविद्यो महाविद्यो मुनि: परिवृदः पति: । 
धीशो विद्यानिधि: साक्षी विनेता विहतान्तकः ॥॥९॥। 
पिता पितामह: पाता पवित्र. पावनो गति: । 
ज्राता भिषग्वरों वर्यो बरदः परमः पुमान्‌ ।॥१०।। 
ऋति: पुराणपुरुषो वर्षायान्वृषभ: पुरु: । 
प्रतिष्ठाप्रसवो हेतुर्भुवनैकपितामह: ।।११।। 
इति महाशोकध्वजादिशतम्‌ । ४४।॥॥ 


श्रीवृक्षलक्षण: एलक्ष्णो लक्षणय: शुभलक्षण: 
निरक्ष: पुण्डरीकाक्ष: पुष्कलः पुष्करेक्षण: ।॥१॥। 
सिद्धिदः सिद्धसंकल्प. सिद्धात्मा सिद्धसाधन: 
बुद्धबोध्यो महाबोधिवर्धभानो महख्धिक: ॥॥२।। 
बेदांगो बेदविद्‌ वेद्यो जातरूपो विदांबरः 
वेदवेच्च: स्वसंवेद्यो विवेदो बदतांबर: ।।३॥। 
अनादिनिधनो5व्यक्तो व्यक्तवाग्व्यक्तशासनः 
युगादिकृद युगाधारो युगादिरजगदादिज: ।।४।। 
अतीच्रोउ्तीन्द्रियो धीन्द्रो महेन्द्रोउतीन्द्रियार्थद्क । 

अनिन्द्रियो 5हमिन्द्राच्यों महेन्द्रमहितो महान्‌ ।॥५॥। 


२३३ यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
उद्धवः कारणं कर्ता पारगो भवतारक: 
अगाह्यो गहन गुह्यं पराध्य: परमेश्वर: 
अनन्तर्द्धिरमेयार्द्धरिचिन्त्यद्धि: समग्रधी: 


| 
।६।। 
| 


प्राग्र॒यः प्राग्रहरो उभ्यग्र:प्रत्यग्रो उग्रूयो उग्रिमोउग्रज: ।॥७।। 


महातपा  महातेजा महोदर्को महोदय: 
महायशा महाधामा महासत्वो महाधृति: 
महाथैर्यों महावीयों. महासंपन्महाबल: 
महाशक्तिर्महाज्योतिर्महाभूतिर्महाद्युति: 
महामतिर्महानी तिर्महाक्षान्तिर्महोदय * 
महाप्राज्ञों महाभागो महानन्दो महाकवि: 
महामहा महाकीर्तिमहाकान्तिर्महावपु: 
महादानो महाज्ञानो महायोगो महागुणः 
महामहपति: प्राप््महाकल्याणपश्चक: 
महाप्रभुर्महाप्रातिहार्या धीशो महेश्वरः 
इत्ति श्रीवृक्षादिशतम्‌ ।५।। 


महामुनिर्ममामौनी महाध्यानी. महादम: 
महाक्षमो महाशीलो महायज्ञों महामखः 
महाव्रतपतिर्मह्यो महाकान्तिधरोडधिप: 
महामैत्री महामेयो महोपायो महोमयः 
महाकारुणिको मन्‍्ता महामन्त्रो महायतिः 
महानादों महाघोषो महेज्यो महसांपति: 


| 

।4८॥। 

। 

।।९।। 

। 

।९०।॥। 
। 

।4१९१।॥। 
। 
।।१२।। 


(4१।। 


।4२।। 


३॥।। 
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महाध्वरधरो धुय्यों महौदार्यों महिष्ठवाक्‌ । 
महात्मा महसांधाम महर्षिमहितोदय: ।॥४।। 


महाक्लेशांकुशः . शूरो महाभूतपतिगुरु: । 
महापराक्रमो 5नन्‍्तो महाक्रो धरिपुर्वशी ।॥५॥। 
महाभवाब्थिसंतारीमहामोहा5द्विसूदन: । 
महागुणाकर: क्षान्तों महायोगीश्वर: शमी ।॥॥६॥। 
महाध्यानपतिर्ध्यातामहाधर्मा महाब्रत: । 
महाकर्मारिहाउ+मज्ञो.. महादेवो. महेशिता ॥॥७॥। 
सर्वक्लेशापह: साधु. सर्वदोषहरो हरः 
असंख्येयो5प्रमेयात्मा शमात्मा प्रशमाकर: ।॥८।। 


सर्वयोगीश्वरोडचिन्त्य: श्रुतात्मा विष्टरश्रवा: 
दान्तात्मा दमतीर्थेशो योगात्मा ज्ञानसर्वग: ॥॥९॥। 
प्रधानमात्मा. प्रकृति: परम, परमोदय: 
प्रक्षीणबन्ध: कामारि. क्षेमकृत्केमशासन: ।॥१०।। 
प्रणव: प्रणय: प्राण: प्राणद: प्रणतेश्वर: 
प्रमाणं. प्रणिधिर्दक्षो दक्षिणो5ध्वर्युरध्वर: ।॥११।। 
आननन्‍्दो नन्दनो नन्‍्दो बचन्द्योउनिन्द्योउभिनन्दन: 
कामहा कामद: काम्य: कामधेनुररिज्ञयः ।।१२।। 
इति महामुन्यादिशतम्‌ ।६।। 


अमककत, 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 

असंस्कृतसुसंस्कार: प्राकृतो वैकृतान्तकृत्‌ । 
अन्तकृत्कान्तगु:. कान्तश्चिन्तामणिरभीष्टद: ।।१।। 
अजितो जितकामारिरमितो इमितशासन: । 
जितक्रोधो जितामित्रो जितक्लेशो जितान्तकः ।।२।। 
जिनेन्द्र; परमानन्दो मुनीन्द्रो दुन्दुभिस्वनः 
महेन्द्रवन्द्यो योगीन्द्रो यतीन्द्रो नाभिनन्दन: ।।३।। 
नाभेयो नाभिजो5जात: सुब्रतों मनुरुत्तम: । 
अभेद्यो5नत्ययो5नाश्रानधिको5धिगुरु: सुधी: ।।४।। 
सुमेधा विक्रमी स्वामी दुराधर्षों निरुत्सुकः 
विशिष्ट: शिष्टभुक्‌ शिष्ट: प्रत्यय: कामनो इनघः ।॥५।। 
क्षेमी क्षेमंकरों5क्षय्य: क्षेमधर्मपति: क्षमी । 
अग्राह्यो ज्ञाननिग्राह्यो ध्यानगम्यो निरुत्तरः ।॥॥६।। 
सुकृती धातुरिज्याह: सुनयश्चतुराननः 
श्रीनिवासश्चतुर्वक्त्रश्चतुरास्यश्चतुर्मुख: 9॥। 
सत्यात्मा सत्यविज्ञान: सत्यवाक्सत्यशासन: 
सत्याशी: सत्यसन्धानः सत्य: सत्यपरायण: ।॥८।। 
स्थेयानस्थवीयान्नेदीयान्दवीयानू. दूरदर्शन: । 
अणोरणीयाननणुर्गुरुराद्ो गरीयसाम्‌ ।॥९।। 
सदायोग: सदाभोगः सदातृप्त: सदाशिवः । 
सदागति: सदासौख्य: सदाविद्य: सदोदय: ।।१०॥। 
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२३६ 


सुधोष: समुख: सौम्य: सुखद: सुहितः सुहत्‌ । 


सुगुप्तो गुप्तिभूद गोप्ता लोकाध्यक्षो दमीश्वर: 


इति असंस्कृतादिशतम्‌ ।७।। 


बृहन्बृहस्पतिवरग्मी वाचस्पतिरुदारधी: 
मनीषी धिषणो धीमाउल्लेमुषीशो गिरांपतिः 


4१९। 


| 
।4९॥। 


नैकरूपो नयोत्तुंगो नैकात्मा नैकधर्मकृत्‌ । 


अविज्ञेयो प्रतर्क्यात्मा कृतज्ञ: कृतलक्षण: 
ज्ञानगर्भो दयागर्भो रलगर्भ: प्रभास्वर: 
पदागर्भो जगदगर्भो हेमगर्भ: सुदर्शनः 
लक्ष्मीवांस्त्रिदशाध्यक्षो.. दृढीयानिन ईशिता 
मनोहारो मनोज्ञांगों धीरो गम्भीरशासन: 
धर्मयूपो _दयायागो धर्मनेमिमुंनीश्वरः 
धर्मचक्रायुधो देव: कर्महा धर्मघोषण: 
अमोघवागमोघाज्ञो. निर्मलो5मोघशासन: 
सुरूप: सुभगस्त्यागी समयज्ञ: समाहित: 


।4२॥। 


। 
।।३॥।। 


।।४॥॥ 


।।७) | 


।६4। 


सुस्थित स्वास्थ्यभाक्स्वस्थो नीरजस्को निरुद्धव: । 
अलेपो निष्कलंकात्मा बीतरागो गतस्पृह: ।।७॥। 


वश्येन्द्रियों बिमुक्तात्मा नि:सपत्नो जितेन्द्रिय: 


| 


प्रशान्तो उननन्‍्तधामर्षिम॑गलं मलहानघ: ।।८।। 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
अनीदृगुपमाभूतो दिष्टिदेवमगोचर: । 
अमूर्तोीं मूर्तिमानेको नैको नानैकतत्त्वदृकू ।।॥९।। 
अध्यात्मगम्योडगप्यात्मा योगविद्योगिवन्दित: । 
सर्वत्रगः सदाभावी त्रिकालविषयार्थदूकू ।॥१०।। 
शंकरः शंवदो दान्तो दमी क्षान्तिपरायण: । 
अधिप: परमानन्द: परात्मज्ञ:  परात्पर: ।।१९१।। 
त्रिजगद्वललभो 5 भ्यच्यस्त्रिजगन्मंगलोदय: । 
ब्रिजगत्पतिपूज्याडिसघस्त्रिलोकाग्रशिखामणि: ॥।१२॥। 
इति बृहदादिशतम्‌ ।॥८।। 
त्रिकालदर्शी लोकेशो लोकधाता दृढब्रतः । 
सर्वलोकातिग: पूज्य: सर्वलोकैकसारथि: ।॥१।। 
पुराण: पुरुष: पूर्व: कृतपूर्वागविस्तर: । 
आदिदेव: पुराणाद्य:. पुरुदेवोइधिदेवता ।।२।। 
सुगमुख्यो युगज्येष्टो युगादिस्थितिदेशक:ः । 
कल्याणवर्ण: कल्याण: कल्य: कल्याणलक्षण: ।।३१। 
कल्याणप्रकृतिर्दाप्तकल्याणात्मा विकल्मष: । 
विकलंक: कलातीत: कलिलप्ल: कलाधर: ।।४।। 
देवदेवो जगन्नाथोी जगदबन्धुर्जगद्ठिभुः । 
जगद्धितेषी लोकज्ञ: सर्वगो जगदग्रज: ।॥५॥। 
चराचरगुरुगोप्यो  गूढात्मा गूढगोचरः । 
सद्योजातः प्रकाशात्मा ज्वलज्ज्वलनसप्रभ: ।।६॥। 
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आदित्यवर्णो भर्माभ: सुप्रभ: कनकप्रभ: 
सुवर्णवर्णो रुक्माभ: . सूर्यकोटिसमप्रभः 


तपनीयनिभस्तुंगे.. बालार्काभो5नलप्रभः 


निष्ठप्तकनकच्छाय: कनत्काझनसत्रिभः 


हिरण्यवर्ण: स्वर्णाभ: शातकुम्भनिभप्रभ 


घुम्मोभशो. जातरूपाभस्तप्तजाम्बूनदद्युति: 


रद 


।49॥। 


या 


[4८ |) 


| 
; ।।९॥। 


सुधौतकलधौतश्री: प्रदीप्तो हाटकटद्युति: ।॥१०।। 


शिष्टेष्ट: पुष्टिद: पुष्ट: स्पष्ट: स्पष्टाक्षर: क्षम: 


शत्रुध्नो5प्रतिघो मोघ: प्रशास्ता शासिता स्वभू: ।॥११।॥। 
शान्तिनिष्ठो मुनिज्येष्ठ; शिवताति: शिवप्रदः । 
शान्तिद: शान्तिकृच्छान्ति: कान्तिमान्कामितप्रद: ।।१२।। 
श्रेयोनिधिरधिष्ठानमप्रतिष्ठ: प्रतिष्ठित: । 


सुस्थिर: स्थावर: स्थाणु: प्रधीयान्प्रधित: पृथु 
इति त्रिकालदश्यांदिशतम्‌ ॥९।। 


टिग्वासा बातरशनो निर्ग्रन्थेशो निरम्बर 


: ।९१३।॥ 


। 


निष्किज्ननो निराशंसो ज्ञानचक्षुरमोमुह: ।॥॥१॥। 
तेजोरशिरनन्तौजा ज्ञानाब्धि: शीलसागर: । 


तेजोमयो5मितज्योतिज्योतिरूर्तिस्तमो पह: 
जगच्चूडामणिर्दीप्त:.. शंवान्विषध्नविनायक 


॥।२।। 
१ 


कलिध्न: कर्मशत्रुध्नो लोकालोकप्रकाशकः ।॥३।। 


२३६ यत्तिकर्ततव्य प्रबोध सग्रह 
अनिद्रालुरतन्द्रालुर्जागरुक: प्रभामयः । 
लक्ष्मीपतिज॑गज्ज्योतिर्धर्म राज: प्रजाहित: ।।४।। 
मुमुक्षुबन्धमोक्षत्ो जिताक्षी.. जितमन्मथ: । 
प्रशान्तरसशैलूषो भव्यपेटकनायक: ।।५।। 
मूलकर्त्ताईखिलज्योतिर्मलध्नो. मूलकारणः 
आप्तो बागीश्वरः श्रेयाञ्छायसोक्तिर्निरुक्तताकू ।।६।। 
प्रवक्ता वचसामीशों मारजिद्विश्वभाववित्‌ । 
सुतनुस्तनुनिर्मुक्त-. सुगतो. हतदुर्नय: ।॥७।। 
श्रीश: श्रीभ्रितपादाब्जो वीतभीरभयंकर: । 
उत्सन्नदोषो निर्विध्नो निश्चलो लोकबत्सलः ।।॥८।। 
लोकोत्तरो लोकपतिलोकिचक्षुरपारधी: । 
धीरधीबुद्धसन्मार्गः शुद्ध/ सूनृतपूतवाक्‌ ।९।। 
प्रज्ञापारमित:प्राज्ञो यतिर्नियमितेन्द्रिय: 
भदन्तो भद्गकृदभद्र: कल्पवृक्षो वरप्रद: ।।१०।। 
समुन्मूलितकर्मारे:. कर्मकाष्टा5शशुशुक्षणि: 
कर्मण्य:. कर्मठ: प्रांशु्देयादेयविचक्षण: ।।११॥। 
अनन्तशक्तिरच्छेद्यस्त्रिपुरारिस्त्रिलोचन: । 
त्रिनेत्रस्त्यम्बकस्यक्ष:/. केवलज्ञानवीक्षण: ।॥१२।। 
समनन्‍्तभद्र: शान्तारिधर्माचायों दयानिधि: 
सूक्ष्दर्शा जितानंग. कृपालुर्धमदेशक: ।।१३।। 
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शुभंयु: सुखसादभूतः पुण्यराशिरनामय: । 
धर्मपालो जगत्पालो. धर्मसाम्राज्यनायकः ।।१४।। 

इति दिग्वासाध्ष्टोत्तशतम्‌ ।॥१०१। 
धाम्मांपते तवामूनि नामान्यागमकोविदेः । 
समुच्चितान्यनुध्यायन्पुमान्यूतस्मृतिर्भवेत्‌ू._ ॥१॥ 
गोचरो5पि गिरामासां त्वमवाग्गोचरों मतः । 
स्तोता तथाप्यसन्दिग्धं त्वत्तोडभिष्टफलं॑ भजेत्‌ ।।२।। 
त्वमतो सि जगदबन्धुस्त्वमतो ईसि जगद्भिषक्‌ । 
त्वमतोइसि जगद्धाता त्वमतोषइसि जगद्धितः ।।३।। 
त्वमेक॑ जगतां ज्योतिस्त्वं द्विरपोपयोगभाक्‌ । 
त्वं प्रिरूपैकमुक्त्यंग: स्वोत्थानन्तचतुष्टय: ।।४।। 
त्वं पप्नब्रह्मतत्त्वात्मा पदश्चकफल्याणनायक्र: । 
घदभेदभावतत्त्वज्ञस्त्वं सप्तनयसंग्रह: ।।५॥। 
दिव्याष्ट्रगुणमूर्तिस्‍्त॑. नवकेवललब्धिक: । 
दश्शावतारनिधांयों मां प्राहि परमेश्वर ! ।॥६।। 
युष्पन्नामावलीदृषब्यथविलसत्स्तोत्रमालया । 
भवन्तं वरिवस्थाम: प्रसीदानुगृह्माणः नः ।॥॥७॥। 


इदं स्तोत्रमनुस्मृत्यपूतों भवति भाक्तिकः । 
यः संपाठं पठत्येनं स स्यात्कल्याणभाजनम्‌ ।॥॥८।। 
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ततः सदेदं पुण्यार्थी पुमान्पठाति पुण्यधीः । 
पौरुह्ृती श्रियं प्राप्तुं परमामभिलाघुकः ।।॥९।। 


स्तुत्तेति मघवा देव॑ चराचरजगदगुरुम्‌ । 
ततस्तीर्थविहासस्थ व्यधात्प्रस्तावनामिमाम्‌ ।।१०।। 


स्तुति: पुण्यगुणोत्कीर्ति: स्तोता भव्य: प्रसन्नधी : । 
निष्टितार्थों भवांस्तुस्थ: फलं नैश्रेयसं सुखम्‌ ।।११।। 


यः स्तुत्यो जगतां त्रयस्थ न पुनः स्तोता स्वयं कस्यचित्‌, 
ध्येयो योगिजनस्थ यश्च नितरां ध्याता स्वयं कस्यचित्‌। 
यो नेन्तूनू नयते नमस्कृतिमलं नन्‍्तव्यपक्षेक्षण:, 

स भ्रीमान्‌ जगतां त्रयस्थ य गुरुदेव: पुरु:ः पावन: ।।१२।। 


त॑ देवं त्रिदशाधिपार्थितपदं घातिक्षयानन्तरं, 

प्रोत्थानन्तचतुष्टयं जिनमिमं भव्याब्जिनीनामिनम्‌ । 

मानस्तम्भविलोकनानत्तजगन्मान्यं तजिलोकीपतिं, 

प्राप्ताचिन्त्यबहिर्तिभूतिमनघं भक्तया प्रवन्दामहे ॥॥१३।। 
इति श्रीभगवज्जिनसहस्त्रनामस्तोजं॑ समाप्तम्‌ । 
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तत्त्वार्थसृत्रम्‌ 
[ श्रीउमास्वामी आचार्य विरचितम्‌ 
मोक्षमार्गस्थ नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां बन्दे तदगुणलब्धये ।। 
अैकाल्य॑ द्रव्य-घटक नव-पद-सहितं जीव-षट्काय-लेश्या , 
पश्चान्ये चास्तिकाया ब्रत-समिति-गति-ज्ञान-चारित्र-भेदा: । 
इत्येतन्सो क्षमूलं.. त्रिभुजन-महिते प्रोक्तमहद्धिरीशै: , 
प्रत्येति शभ्रदधधाति स्पृशति च्र मतिमान य. स वे शद्धइष्टि. ।१। 
सिद्धे जयप्पसिद्धे चउव्बिहाराहणाफलं पत्ते 
बंदिता अरहंते  बोच्छ आराहणा कमसो ।॥१५॥। 
उज्जोबणमुज्जवर्णं णिव्वहणं साहर्ण चर णिच्छरणं । 
दंसण-णाण-चरित्त तवाणमाराहणा भणिया ॥।३।। 


सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्नाणि मोक्ष-मार्ग: ।॥१।। तत्त्वार्थ- 
अद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ ।॥२।। तन्निसगदिधिगमाद्वा ।।३।। 
जीवजीवास्रव-बन्ध-संवर-निर्जरा-मो क्षस्तत्त्तम्‌ ।॥४॥। नाम- 
स्थापना - द्रव्य - भावतस्तन््यास: ।॥।५।। . प्रमाण- 
नयैरधिगम:।।६॥।। निर्देश-स्वामित्त-साधनाधिकरण-स्थिति- 
विधानतः ।।॥७।। सत्संख्या - क्षेत्र - स्पर्शन - कालान्तर- 
भावाल्पबहुत्वैश्च ।।८।। मति- श्रुतावधि-मन:पर्यय-केवलानि 
ज्ञानम्‌ ॥॥९॥। तत्प्रमाणे ।॥१९०॥। आश्ये परोक्षम्‌ ।॥११॥। 
प्रन्यक्षमन्यत्‌ ।॥१२।। मति: स्मृति: संज्ञा चिन्ताभिनिबोध 
इत्यनर्थान्तरम्‌ (।१३।। तदिस्द्रियानिन्द्रिय-निमित्तम्‌ ।।९४।। 
अवग्रहेहाबवाय-धारणा: ।॥१५।। बहु-बहुविध-दक्षिप्रानि:- 
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सृतानुक्त-ध्रुवाणां सेतशाणाम्‌ ।।१६।। अर्थस्य ।॥१७।। 
* व्यज्ञनस्थायग्रह: ।।१८।। न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ।॥१९।। 
श्रुत॑ मति-पूर्व' द्यनेक-द्वाइश-भेदम्‌ ।॥२०।। _ भव- 
प्रत्यो उव्धिदेव-नारकाणाम्‌ ।।२१।। क्षयोपशम-निमित्त: 
घड्विकल्प: शेषाणाम्‌ ।।२२।। ऋजु-विपुलमती मनः- 
पर्यय: ।।२३।। विशुद्धय्प्रतिपाताभ्यां तद्विशेष; ।॥२४।। 
विशुद्धि-क्षेत्र-स्वामि-विषयेभ्यो5वधि-मन:पर्यययो: ।॥२५।। 
मति-श्रुतयोर्निबन्धो द्र॒व्येष्वसर्व-पर्यायेषु ॥।२६।। रुपिष्ववधे:ः 
।4२७।। तदनन्तभागे-मनःपर्ययस्य ॥।२८।। सर्व-द्रव्य- 
पर्यायेषू केवलस्थ ।॥॥२९॥। एकादीनि भाज्यानि 
* युगपदेकस्मिन्ना-चतुर्भ्य: ।।३०।। मति-श्रुतावधयो विपर्ययश्च 
॥।३१।। सदसतोरविशेषाद्यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवतत्‌ ।।३२।। 
नैगम-संग्रह-व्यवहाररजुसूत्रशब्द- समभिरूढैवं भूता नया:।।३३।। 
इति तस्त्चार्थाधिगमें मो क्षशास्त्रे प्रथमों 5ध्यायः ।।१।१। 


औपशमिक-क्षायिकौ भावौ मिश्रशच जीवस्यथ स्वत्त्व- 
मौदयिक-पारिणामिकौ च ।।१।। द्वि-नवाष्टा-दशैकरविंशति- 
त्रि-भेदा यथाक्रमम्‌ ।।२।। सम्यक्त्व-चारित्रे ।।३॥। ज्ञान- 
दर्शन-दान-लाभ-भोगोपभोग-वीर्याणि च् ।।४।। 
ज्ञानाजज्ञानदर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिश्रि-पश्ष भेदा: सम्यक्त्व- 

९ आारित्र-संययासंयमाश्य ।।५॥।. _गति-कषाय-लिंग- 
मिथ्यादर्शनाज्ञाना-संयतासिद्ध-लेश्याश्चतुश्चतुस्त्येकैकैकैक - 
पड्भेदा: ।।६।। जीव-भव्या-भव्यत्वानि च ।।७।। उपयोगों 
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लक्षणम्‌ ।।८।। स द्विविधो5ष्ट-चतुर्भेद: ।।९।। संसारिणो 
मुक्ताश्च ।१०।। समनस्कामनस्का: ।।११।। संसारिणस्त्रस- 
सस्‍्थावरा: ।।१२।। पृथिव्यपतेजोवायु-वनस्पतयः स्थावराः 
॥।१३॥। द्वीन्द्रियादमस्त्रसा: ।॥१४।। पश्नेन्द्रयाणि ।॥१५।। 
द्विविधानि ।।१६।। निर्वृत्युपकरणे द्र॒व्येन्द्रियम्‌ ।।॥१७।। 
लब्ध्युपपोगौ भावेन्द्रियम्‌ ।।९८।॥। स्पर्शन-रसन-घ्ाण- 
चक्षुः-श्रोत्राणि ।।१९॥। स्पर्श-रस-गन्ध-वर्ण-शब्दास्तदर्था : 
।।१२०।। श्रुतमनिन्द्रियस्थ ।।२१।। वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ 
।२२।। कृमिपिपीलिका- भ्रमर-मनुष्यादीनामेकैक-वृद्धानि 
॥२३।। संज्ञिन: समनस्का: ।।२४।। विग्रह-गतौं कर्म- 
योग: ।।२५॥। अनुश्रेणी गति: ।।२६।। अविग्रहा जीवस्य * 
।॥२७।। विग्रहवती च संसारिण: प्राकू चतुर्भ्य: ।॥२८।। 
एकसमयाविग्रहा ।।२९।। एक द्वो त्रीन्वानाहारक: ।।३०॥। 
संमूच्छन-गर्भोपषपादा जन्म ।।३१।। सचित्त-शीत-संवृता: 
सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनय: ।।३२।। जरायु-जाण्डज 
पोताना गर्भ: ।॥३३।। देव-नारकाणा-मुपपाद: ।।३४।। 
शेषाणां संमूच्छनम्‌ ।।३५।। औदारिक-वैक्रिसिकाहारक- 
तैजस-कार्मणानि शरीराणि ।।३६।। परं परं सूक्ष्मम्‌ ।३७।। 
प्रदेशतो5संख्येयगुणं प्राक्‌ तैजसात्‌ ।(३८।। अनन्त-गुणे परे 
।।३९॥। अप्रतीधाते ।।४०।। अनादिसम्बन्धे चे ।॥४१।॥। » 
सर्वस्थ ।।४२।। तदादीनि भाज्यानि युग पदेकस्मिन्नाचतुर्भ्य: 
।४३।। निरुपभोगमन्त्यम्‌ ।।४४।। गर्भसंमूच्छनजमाइम्‌ 
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।।४५।। औपपादिकं वैक्रियिकम्‌ ।।४६।। लब्धि-प्रत्यय॑ 
च ।।४७।। तैजसमपि ।।४८।॥। शुभं विशुद्धमव्याघाति 
चाहारकं प्रमत्तसंयबतस्यैव ।।४९॥। नारक-सम्मूर्च्छिनो 
नपुंसकानि ।॥५०॥। न देवाः ।।५७१।। शेषास्त्रिवेदा: 
(५२॥। औपपादिक-चरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायुषो इनपव- 
त्यायुष: ।॥५३।। 
इति तस्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे द्वितीयो5ध्याय: ।।२।। 

रल-शर्करा-बालुका-पंक- धूम-तमो-महातमः-प्रभा- 
भूमयो घनाम्बुवाताकाश-प्रतिष्ठा: सप्ताधो 5ध: ।।१॥। तासु 
त्रिंशत्पश्भविंशति-पञ्चदश-दश-त्रि-पञ्चोनैिकनरक-शतसहस्राणि 
पञ्न चैव यथाक्रमम्‌ ।।२॥। नारका नित्याशुभतर-लेश्या- 
परिणाम-देह-बेदना-विक्रिया: ।।३।। परम्परोदीरित- 
दुःखा:।।४।। संक्लिष्टाउसुरोदीरित-दुःखाश्च प्राक्‌ चतुर्थ्या: 
(५।। तेष्वेक-त्रि-सप्त-दश-सप्तदश-द्वार्विशति- 
ऋ्रयस्क्रिशत्सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थिति: ।६।। जम्बूद्वीप- 
लवणोदादय: शुभनामानो द्वीप-समुद्रा: ।।७॥। द्विद्विविष्कम्भा: 
पूर्व-पूर्व-परिक्षेपेणो बलयाकृतयः ।।॥८।। तन्मध्ये मेरु- 
नाभिवृत्तो योजन-शतसहखत्र-विषकम्भो जम्बूद्वीप: ।॥९।। 
भरत-हैमवत-. हरि-विदेह-रम्यक-हैरण्यवतैरावतवर्षा: 
क्षेत्राणि )।१०।। तद्विभाजिन:.. पूर्वापशयता 
हिमवन्महाहिमवन्निषधनील-रुक्मि शिखरिणो वर्षधर-पर्वता: 
।११॥। हेमाजुन-तपनीय-वैडूर्य-रजत-हेममया: ।१२।॥। 
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मणिविद्चिन्न-पार्श्बा उपरिमूले च तुल्य-विस्तारा: ।॥१३॥। 
परदा-महापदा-तिगिडछ-केशरि-महापुण्डरीक-पुण्डरीका 
हृदास्तेघामुपरि ।।१४।। प्रथमो योजन-सहस्रायाम- 
स्तदर्द्धविषकम्भो हुदः ।।१५।। दश-योजनावगाह: ।।१६।। 
तन्मध्ये योजन पुष्करम्‌ ।॥१७॥। तद्द्विगुण-द्विगुणा हृदाः 
पुष्करणि चर ।।१८॥। तंन्निवासिन्यो देव्य: श्री-ही-धृति- 
कीर्ति-बुद्धिलक्ष्म्प: पल्योपमस्थितय: ससामानिक-परिषत्का: 
।।१९।। गंगा-सिन्धु-रोहिद्रोहितास्था-हरिद्धारिकान्ता-सीता- 
सीतोदा-नारी -नरकान्ता-सुवर्ण-रूप्य-कूला-रक्ता-रक्तोदा: 
सरितस्तन्मध्यगा: ।।२०॥। द्वयोद्वयो: पूर्वा: पूर्वगा: ।॥२१॥। 
शेषास्त्वपरगा: ।।२२।। चतुर्दश-नदी-सहस््र-परिवृता गंगा- 
सिन्ध्वादयो नद्य, ।।२३।। भरत: षद्विंशति-पञ्चयोजनशत- * 
विस्तार: षट्‌ू चैकोनविशतिभागा ग्रोजनस्थ ।॥॥२४।। 
तद्द्विगुण-द्विगुण-विस्तारा वर्षधर-वर्षा विदेहान्ता: ।।२५।। 
उत्तरा-दक्षिण-तुल्या: ।।२६।। भरतैरावतयोर्व॑द्धिहासौ 
बट्समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणी भ्याम्‌ू ।।२७।। ताभ्यामपरा 
भूमयो वस्थिता: ।।२८।। एक-द्वि-त्रि-पल्योपम-स्थितयो 
हैमवतक-हारि-वर्षक-दैवकुरवका: ।२९।। तथोत्तरा: ।।३०।। 
विदेहेषु संख्येय-काला: ।।३१।। भरतस्थ विष्कम्भो 
जम्बूद्वपस्थ नवति-शत-भाग: ।।३२॥। द्विर्धातकीखण्डे 
।।३३॥।। पुष्कराद्धें च ।।३४।। प्राडग्मानुषोत्तरान्मनुष्या: 
।।३५।। आयाम्लेच्छाश्य ।।३६।। भरतैरावत-विदेहा: 
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कर्मभूमयोउन्यत्रदेवकुरूत्तर-कुरुभ्य: ।३७।। नृस्थिती परा5बरे 
ब्रिपल्योपमान्तमुहूर्ते ३८।। तिर्यग्योनिजानां च ।३९।। 

इति तत्त्यार्थाधिगमे मोक्षशारत्रे तुतीयो5ध्याय: ।३।। 


देवाश्चतुर्णिकाया: ।।१।। आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या: 
।।२।। दशाष्ट-पश्च द्वादइश विकल्पा: कल्पोपपन्नपर्यन्ताः 
॥३।।  इन्द्र-सामानिक-ऋ्रायस्त्रिश-पारिषदात्मरक्षतोक- 
पालानीक-प्रकीर्णकाभियोग्य-किल्विषिकाशचैकश: ।।४।। 
ऋ्रायस्त्रिश-लोकपाल-वर्ज्या व्यन्तर-ज्योतिष्का: ।।५।। 
पूर्वयोद्वन्द्रा: ।।६।। काय-प्रावीचारा आ ऐशानात्‌ ।।७।। 
शेषा: स्पर्श-रूप-शब्द-मन:-प्रवीचारा: ।।८।। परे5प्रवीचारा: 
।।९।। भवनवासिनो 5सुर-नाग-विद्युत्सुपर्णाग्निवात- 
स्तनितोदधि-द्वीप-दिक्कुमारा: ।॥१९०।। व्यन्तरा: किन्नर- 
किम्पुरुष-महो रग-गन्धर्व-यक्ष-राक्षस-भूत-पिशाचा: ।।११।। 
ज्योतिष्का: सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्र-प्रकीर्णक-तारकाश्च 
।॥१२।। मेरु-प्रदक्षिणा नित्य-गतयों नृ-लोके ।॥१३॥। 
तत्कृत: काल-विभाग: ।।१४।। बहिरवस्थिता: ।।१५।। 
बैमानिका: ।।१६।। कल्पोपपनना. कल्पातीताश्च ।।१७॥। 
उपर्युपरि ॥१८।।  सौधर्मै-शान-सानत्कुमार-माहेन्द्र-ब्रह्म- 
ब्रह्मोत्तर - लान्तव - कापिष्ठ - शुक्र - महाशुक्र - शतार- 
सहस्नारेष्वानत-प्राण-तयो-रारणाच्युतयोर्नवसु॒ ग्रैवेयकेषु 
विजय-बैजयन्त-जयन्तापराजितेषु सर्वार्थसिद्धौं च ।।१९१। 
स्थिति-प्रभाव-सुख-द्युति-लेश्या-विशुद्धीन्द्रियावधि-विषय- 
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तोडधिका: ।।२०।। गतिशरीर-परिग्रहाउइभिमानतो होना: 
॥॥२९॥। पीत-पदम-शुक्ल-लेश्या-द्वि-त्रि-शेषेषु ॥॥२२।। 
प्रागग्ैवेयकेभ्य: कल्पा: ।॥।२३॥। ब्रह्म-लोकालया 
लौकान्तिकाः: ।।२४।। सारस्थतादित्याहलथ-रुण- 
गर्दतोयतुषिताव्याबाधारिष्टाश्व ।२५।। विजयादिषु द्वि- 
चरमा: ।।२६।। औपपादिक-मनुष्ये भ्य: शेषास्तिर्यग्योनय: 
।॥।२७।। स्थितिरसुर-नाग सुपर्ण-द्वीपशेषाणां सागरोपम- 
त्रिपल्योपमार्द्ध-हीन-मिता: ।।२८।। सौधर्मैशानयो: सागरोपमे 
अधिके ।।२९॥। सानत्कुमार-माहेन्द्रयो: सप्त ॥३०॥। त्रि- 
सप्त-नवैकादश-त्रयोदश-पञ्चदशभिरधिकानि तु ।।३१॥। 
आरणाच्युतादूध्व॑मेकैकेन नवसु ग्रैबेयकेषु विजयादिधु 
सर्वार्थसिद्धि न ।॥३२।। अपरा पल्‍्योपमम्धिकम्‌ ।।३३।। 
परत: परतः पूर्वा पूर्वाउनन्तरा (३४॥। नारकाणां तल 
द्वितीयादिषु ।।३५।। दश-वर्ष-सहस्लाएि प्रथमायाम्‌ ।।३६।। 
भवनेषु च ॥।३७।। व्यन्ताणां चर ॥॥३८।। परा 
पल्योपममधिकम्‌ ।।३९।। ज्योतिष्काणां क्र ((४०॥। 
तदष्ट-भोगाउपरा ।।४१॥। ज्योतिष्कानामष्टी सागरोपमाणि 
सर्वेधाम्‌ ।।४२।। 

इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोइध्याय: ।।४।। 
अजीव-काया धर्माधर्माकाश-पुद्गलाः ।।१॥। द्रव्याणि 
।।२।। जीवाश्च ।।३।। नित्याउवस्थितान्यरूपाणि ।।४।। 
रूपिण: पुदगला: ।।॥५।। आ आकाशादेक-द्रव्याणि ।६।। 
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निष्क्रियाणि व ।(७।। असंख्येया: प्रदेशा धर्माधमैंकजीवानाम्‌ 
।१८।। आकाशस्यथानन्ताः ।॥९॥। संख्येयासंख्येयाश्च 
पुद्गलानाम्‌।।१०।। नाणों: ।।॥११।। लोकाकाशे5वबगाहः 
।१२।। धर्माउधर्मयो: कृत्स्से ।।१३।। एकप्रदेशादिषु भाज्य: 
पुद्गलानामू ।।॥१९४॥ असंख्येय-भागादिषु जीवानाम्‌ 
।।१५॥। प्रदेश-संहार-विसर्पाभ्यां प्रदीपबत्‌ ॥१६।। गति- 
स्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकार: (।१७।। आकाशस्थावगाह:ः 
।११८।। शरीर-वाडः-मन-प्राणापाना:-पुदगलानाम्‌ 
।।१९९।।  सुख-दुःख जीवित-मरणोपग्रहाश्च ।।२०।। 
परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ।।२१॥। वर्तना-परिणाम-क्रिया: 
परत्वाउपरत्वे च कालस्य ।।२२॥। स्पर्श-रस-गन्ध-वर्णवन्तः 
पुद्गला: ।।२३।। शब्द-बन्ध-सौक्ष्य्य-स्थौल्य-संस्थान- 
भेद-तमएछाया55तपोद्योतवन्तश्च ।।२४।। अणव:ः स्कन्धाश्च 
।२५।। भेद-सघातेभ्य उत्पद्यन्ते ।।२६।। भेदादणुः 
।।२७।॥। भेद-संघाताभ्यां चाक्षुप: ।॥२८।। सद्‌ द्रव्य- 
लक्षणम्‌ ।।२९।। उत्पाद-व्ययक्रौव्य-युक्त सत्‌ ।॥३०॥। 
तदभावाउव्ययं नित्यम्‌ ।३१॥। अर्पिता3नर्पितसिद्धे: ॥(३२॥। 
स्नग्ध-रूक्षत्वाद्‌ बन्ध: ।।३३॥ न जधघन्य-गुणानाम्‌ 
।।३४।। गुण-साम्ये सदृशानाम्‌ ॥।३५।। द्वथधिकादि- 
गुणानां तु ।।३६।। बन्धेडधिकौ परिणामिकौ च ।।३७॥। 
गुण-पर्ययवद्‌ द्रव्यममू ।।३८।। कालएच ॥॥३९॥। 
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सो 5नन्‍्तसमय: ।॥४०॥। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा: ।।४१॥। 
तदभाव: परिणाम: ।।४२।। 
इति तत्त्वार्थाधिगमे मो क्षशास्त्रे पद्षमो 5 ध्याय, ।॥५।। 

काय-बाडइ-मनः-कर्म योग: (।१।। स आस्रवः (।२१॥। 
शुभः पुण्यस्थाशुभ: पापस्य ।।३।। सकषायाउकषाययो: 
साम्परायिकेयांपथयो: ।।४।। इन्द्रिय-कषायाब्रत-क्रिया: 
पञ्ञ-चतु:-पञ्च-पञ्चविंशति-संख्या: पूर्वस्थ भेदा: ।॥५॥। 
तीब्र-मन्द-ज्ञाताउज्ञात-भावईधिकरण-वीर्य-विशेषेभ्यस्तद्विशेष : 
।।६।।  अधिकरणं जीवाजीवा: ।॥।॥७।॥। आदइ्व॑ं 
सरम्भसमारम्भारम्भ-योग-कृत-कारिताइनुमत-कषायविशेषै- 
स्त्रिस्न्रिस्त्रिचतुश्चैकश: ।।८।। निर्वर्तना-निक्षेप-संयोग- 
निसर्गा-द्वि-चतुद्ठि-त्रि-भेदा. परम्‌ ।।९।। तत्प्रदोषनिहवव- 
मात्सर्यान्‍्तरायासादनोपधाता ज्ञान-दर्शनावरणयो: ।।१०१। 
दु.ख-शोक-तापाक्रन्दन-बध-परिदेवना-न्यात्म-परो भय - 
स्थान्यसद्वेद्स्य ॥।११॥। भूतब्रत्यनुकम्पा-दान-सराग- 
संयमादियोग: क्षान्ति: शौचमिति सरद्देद्वस्थ ।॥॥१२॥। 
केवलि-श्रुत-संघ-धर्म-देवा5वर्णवादो दर्शनमोहस्थ ।।१३।। 
कषायोदयात्तीब्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य ।।९४।। बहारम्भ- 
परिग्रहत्व॑ नारकस्था55युषा: ।।१५॥। माया तैर्यग्योनस्य 
॥१६।। अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्थ ।।९७।। स्वभाव- 
मार्दव॑ च ।।१८।। निःशीलब्रतत्वं च॒ सर्वेषाम्‌ ।॥१९।। 
सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जराबालतपांसि दैवस्थ ।।२०१। 


५१ यतिकर्ततव्य प्रबोध सग्रह 
सम्यक्त्वं च ।।२१।। योगवक्रता विसंवादनं चाउशुभस्थ 
नागर: ।।२२।। तद्विपरीतं शुभस्य ।॥२३॥। दर्शनविशुद्धि- 
विनयसंपन्नता शील-ब्रतेष्वनतीचारो 5 भी क्ष्णज्ञानो पयो गसं वे गौ 
शक्तितस्त्याग-तपसी साधु-समाधिवैंयावृत्यकरणमर्हदाचार्य- 
बहुभुत-प्रवचन-भक्तिरा55वश्यका5परिहाणिर्मार्ग -प्रभावना 
प्रवचन-वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्थ ॥।२४।। परात्म- 
निन्‍्दा-प्रशंसे सदसदगुणोच्छादनोदभावने चर नीचैगोत्रस्थ 
।।२५।। तद्ठिपर्ययों नौचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्थ ।।२६॥। 
विघ्नकरणमन्तरायस्य ।।२७।। 

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे षष्ठो 5 ध्याय, ।॥६।॥। 

हिंसा«नृत-स्तेयाब्रह्म-परिग्रहेभ्यो विरतित्रतम्‌ ।।१।। 
देशसर्वतो 5णु-महती ।।२॥। तत्सथेर्यार्थ भावना: पश्च पश्च 
।।३।। वाडस्मनोगुप्तीर्या55दाननिक्षेपण-समित्यालोकित- 
पानभोजनानि पञ्ञ ॥॥४॥ क्रोध-लोभ-भीरुत्व-हास्य- 
प्रत्याख्यानान्यनुवीचि-भाषणं चर पश्च ।।५।। शून्यागार- 
विमोचितावास-परोपरोधाकरण भैक्ष्यशुद्धिसधर्माविसंवादा: 
पञ्च ।॥॥६।। स्त्रीरागकथा- भ्रवण-तन्मनोहरांगनिरी क्षण- 
पूर्वरतानुस्मरण-वृष्येष्ट-रस-स्वशरीर-संस्कार-त्यागा: पन्ञ 
।।७।। मनोज्ञा3मनोजेन्द्रिय-विषय-राग-द्वेष-वर्जनानि पश्च 
।।८।। हिंसादिष्विहामुऋत्राउपायाउवद्यदर्शनम्‌ ।।९।। दुःखमेव 
वा ।॥॥१०।। मैन्नी-प्रमोद-कारुण्य-माध्यस्थानि अर 
सत्तगुणाधिक-क्लिशएयमाना5विनयेषु ।।११।। 
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जगत्कायस्वभावी वा संवेग-बैराग्यार्थभू ।।१९२॥। 
प्रमत्तयोगात्प्राण-व्यपरोपणं हिंसा ।।१३।। असद्भिधानमनृतम्‌ 
।।१४।। अदत्तादानं स्तेयम्‌ ।।१५।। मैथुनम-ब्रह्म ।॥१६।। 
मूच्छ परिग्रह: ।।१७।। निशल्यो व्रती ।।१८।। अगार्यनगारश्च 
।।१९।। अणुब्रतो5गारी ।।२०।। दिग्देशाउनर्थदण्डविरति- 
सामायिक प्रोषधोपवासोप-परिभोगपरिमाणाइतिथि-सामासिक- 
संविभाग ब्रत-संपन्नश्च ।।२१।। मारणान्तिकी सल्लेखनां 
जोषिता ।॥।२२।। शंका-कांक्षा-विचिकित्सान्यदृष्टि- 
प्रशंसासंस्तवा:सम्यग्दृष्ठेरती चारा: ।॥२३।। ब्रत-शीलेषु पश्च 
पश्च यथाक्रमम्‌ ।॥।२४॥। बन्ध-वधच्छेदातिभारा- 
रोपणाउन्नपाननिरोधा: ।।२५।। मिथ्योपदेश-रहो भ्याख्यान- 
कूटलेखक्रिया-न्यासापहार-साकार-मत्त्र भेदा: ।।२६।। 
स्तेनप्रणो ग-तदाहता55दान -विरुद्ध-राज्यातिक्रम - 
हीनाधिकमानोन्मान-प्रतिरूपक-व्यवहारा: ।।२७।। 
परविवाहकरणेत्वरिका-परिगृहीता5परिगृहीता-गमना उनंग- 
क्रीडा-कामतीब्राभिनिवेशा:._ ॥॥२८।। क्षेत्रवास्तु- 
हिरण्यसुबर्ण-धनधान्य-दासीदास-क्रुप्यप्रमाणाति क्रमा: 
।२९॥।। ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्व्यतिक्रम-क्षेत्र वृद्धि-स्मृत्यन्तराधानानि 
(4३०।। आनयन-प्रेष्यप्रयोग-शब्द-रूपानुपात-पुदगलक्षेपा: 
।4३१॥। कन्दर्प-कौत्कुच्य-मौखर्यासभीक्ष्याधिकरणोपभोग 
परिभोगाउउनर्थक्यानि ।॥३२।। योग-दुःप्रणिधानाउनादर- 
स्मृत्यनुपस्थानानि ।।३३।। अप्रत्यवेक्षिताउप्रमार्जितोत्सगांदान- 
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संस्तरोपक्रमणाउना-दर-स्मृत्यनुपस्थानानि ।।३४।। 
सचित्तसम्बन्ध-संभिश्राभि-षव-दुःपक्‍्वाहारा: ॥॥३५।। 
सचित्तनिक्षेपापिधान-पर-व्यपदेश-मात्सय्य-कालाउतिक्रमाः 
॥।३६।। जीवित-मरणाशंसा-मित्रानुराग-सुखानुबन्ध- 
निदानानि ।।३७।। अनुग्रहार्थ स्वस्थातिसगों दानम्‌ ।॥३८।। 
विधि-द्रव्य-दातृ-पात्र-विशेषात्तद्विशेष: ।।३९।। 
इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे सप्तमो 5ध्याय: ।॥७॥। 

मिथ्यादर्शनाइविरति-प्रमाद-कषाय-योगा बन्ध-हेतव: 
।।१।। सकषायत्वाज्जीव: कर्मणो योग्यान्‌ पुदगलाना55दत्ते 
स॒ बन्ध: ।।२।। प्रकृति-स्थित्यनुभव-प्रदेशास्तद्द्विधय: 
।।३।। आद्यो ज्ञानदर्शनावरण-वेदनीय-मोहनीयायुर्नाम- 
गोत्रान्तराया:  ।॥४।। पतञ्ञ-नव-द्व्रष्टा-विशति- 
चतुद्विचत्वारिशद्‌-द्वि-पञ्च-भेदा यथाक्रमम्‌ ।॥५।। मतिश्रुता- 
बधिमन:पर्यय-केवलानाम्‌ ।(६।। चक्षु-रचतक्षुर॒बधि-केवलानां 
निद्रा-निद्रानिद्रा-प्रचला-प्रचलाप्रचला-स्त्यानगृद्धयश्च ।॥७॥। 
सदसद्वेद्े ।॥८।॥। दर्शन-चारित्र-मोहनीया-कषाय- 
कषायवेदनीयाख्या-स्त्रि-द्वि-नव-षोडशभेदा: सम्यक्त्व- 
मिथ्यात्व-तदुभयान्यक॒धायकषायौ हास्य-रत्य-रति-शोक- 
भय-जुगुप्सा-स्त्री-पुन्नपुंसक-वेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान- 
प्रत्याख्यान-संज्वलन-विकल्पाश्चैकश: क्रो ध-मान-माया- 
लोभा: ।॥९॥। नारक-तैर्यग्योन-मानुष-दैवानि ।।॥१०॥। 
गति-जाति-शरीरांगोपांग-निर्माण-बन्धन-संघात-संस्थान- 
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संहनन - स्पर्श - रस - गन्ध- वर्णानुपूर्व्यागुरु - लघू - पघात - 
परघातातपोद्योतोच्छवास-विहायोगतय:प्रत्येकशरीर-त्रस-सुभग 
सुस्व॒र-शुभ-सूक्ष्म-पर्याप्ति-स्थिरादेय-यशःकीर्ति-सेतरीणि 
तीर्थकरत्वं चर (।११।। उच्चैर्नचिश्च ।।॥१२।। दान-लाभ- 
भोगोपभोग-वीर्याणाम्‌ )।१३॥। आदितस्तिसृणामन्तरायस्थ 
चर त्रिंशत्सागरो-पम-कोटीकोट्यः परा स्थिति: ।।१४।। 
सप्ततिर्मोहिनीयस्थ ।।१५।॥। विशतिनाम-गोन्रयो: ।॥१६।। 
त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाण्यायुषः ।।१७।। अपरा द्वादश-मुहूर्ता 
बेदनीयस्थ ।।१८।। नाम-गोज्नयोरष्टाौ ॥१९।। 
शेषाणामन्तर्मुहूर्ता ।२०।। विपाकोउनुभव: ।।२१॥। स 
यथानाम ।।२२।॥। ततश्च निर्जगा ।।२३।॥। नाम-प्रत्यया- 
सर्वतिी योग-विशेषात्‌  सूक्ष्मैकक्षेत्रा - वगाहस्थिता: 
सर्वात्मप्रेदेशेष्वनन्तानन्त-प्रदेशा:. ।।२४।। सद्देद्य- 
शुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्‌ ।।२५।। अतोडन्यत्पापम्‌ ॥२६।। 

इति तत्त्वार्थाधिगमे मो क्षशास्त्रेडष्टमो ध्याय ।॥८।। 

आस्रव-निरोध: संवर: ।8१॥। स गुप्ति-समिति-धर्मा- 
नुप्ने क्षापीषहजय-चारित्रै: ।।९।। तपसा निर्जरा च ।।३।। 
सम्यग्योगनिग्रहो. गुप्ति: ।।४।॥। ईर्याभाषैषणादान- 
निक्षेपोत्सर्गा: समितयः ।।५।। उत्तम-क्षमा-मार्दवार्जब- 
शौच-सत्य-संयम-तप-स्त्यागाकिज्चन्य-ब्रह्मचर्याणि धर्म: 
।।६!। अनित्याशरण-संसारैकत्वान्यत्वाशुच्यासत्रवसंवर-निर्जरा- 
लोक-बोधिदुर्लभ-धर्मस्वाख्यातत्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा: ।७॥। 
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मार्गाच्यवन-निर्जरार्थ परिषोढव्या: परीषहा: ।।८॥। क्षुत्पिपासा- 
शौतोष्णदंशमशक-नाग्न्यारति-स्त्री -चर्या -निषद्या-शब्या- 
क्रोशवध-याचनालाभ-रोग-तृण-स्पर्श-मल-सत्कार-पुरस्कार- 
प्रज्ञाज्ञानाउदर्शानि ।।९।। सूक्ष्मसाम्पराय-छठ्ास्थवीत- 
रागयोश्चतुर्दशश ।॥१०॥। एकादश जिने ।।११।। बादर- 
साम्पराये सर्वे ।॥१२॥। ज्ञानावरणे प्रज्ञाउज्ञाने ॥॥१३।। 
दर्शनमोहान्तराययोर-दर्शनाइलाभौ ।॥१४।। चारित्रमोहे 
नाग्न्यारति-स्त्री-निषद्याउ5क्रोश-याचना-सत्कार-पुरस्कारा: 
।॥१५।। वेदनीये शेषा: ।।१६।। एकादयो भाज्या 
युगपदेकस्मिन्नै-कोनविंशते: ।।९७।। सामायिकच्छेदोपस्थापना 
परिहार-विशुद्धि-सूक्ष्ससाम्पराय-यथाख्यातमिति आरित्रम्‌ 
॥१८।। अनशनावमौदर्य-वृत्तिपरिसंख्यान-रस-परित्याग- 
विविक्तशय्यासन-कायक्लेशा बाह्ां तप: ।।१९॥।। प्रायश्चित्त- 
विनय-वैयावृत्त्य-स्वाध्याय-व्युत्सर्ग-ध्यानान्युत्तरम्‌ २०१। 
नवचतुर्दश-पञ्च-द्विभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानातू ।॥२१॥। 
आलोचन-प्रतिक्रमण-तदुभन-विवेक-व्युत्सर्ग-तपश्छेद- 
परिहारोपस्थापना: ।।२१॥। ज्ञान-दर्शन-चारित्रोपचारा: 
।।२३।। आचार्योपाध्याय-तपस्वि-शैक्ष-ग्लान-गण-कुल- 
संघ-साधु-मनोज्ञानाम्‌ ।२४।। बाचना-पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय- 
धर्मोपदेशा: ।।२५।। बाह्याभ्यन्तरोमध्यो: ।॥२६।। उत्तम- 
संहननस्यैकाग्र-चिन्ता-निरोधो ध्यानमान्तर्मुहूर्तात्‌ ।॥२७।। 
आर््त्त-रौद्र-धर्म्य-शुक्लानि ।।२८।। परे मोक्ष-हेतू ।॥२९।। 
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आत्तममनोज्ञस्थ संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति-समन्वाहारः 
।।३०।। विपरीतं मनोज्ञस्थ ।।३१।। वेदनायाश्च ।।३२।। 
निदानं च ।॥३३॥। तदविरत-देशविरत-प्रमत्तसंयतानाम्‌ 
।।३४।। हिंसानृत-स्तेय-विषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत-देश- 
विरतयो: ।।३५।। आज्ञाउपाय-विपाक-संस्थान-विचयाय 
धर्म्यम्‌ ।।३६।। शुक्ले चाद्ये पूर्वाविद: ।॥३७॥। परे 
क्ेवलिन: ।।३८।। प्रथक्त्वैकत्ववितर्क-सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति- 
व्युपरत-क्रियानिवर्तीनि ।।३९॥। ह5सेकयोग- 
काययोगए्योगानाम्‌ ।।४०।। एकाश्रये सवितर्क-वीचारे 
पूर्वे ।।४१।। अवीचारं द्वितीयम्‌ ।॥४२।। वितर्क:ः श्रुतम्‌ 
।।४३।। वीचारोड3र्थ-व्यज्जन योगसडःक्रान्ति: ।॥॥४४।। 
सम्यग्दृष्टि- भावक-विरतानन्त-वियो जक-दर्श नमो ह- 
क्षपकोपशमकोप-शांतमोह-क्षपकर-क्षीणमोह जिना: 
क्रमशो 5संख्येय-गुण-निर्जगा: ।।४५॥। पुलाक-बकुश- 
कुशील-निग्ग्रन्थ-स्नातका निर्ग्रन्था: ।॥४६।। संयम- शभ्रुत- 
प्रतिसेवना-तीर्थ-लिंग-लेश्योपपाद-स्थान-विकल्पत: साध्या: 
।।४७।। 

इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे नव॒मो ध्याय. ।।९१। 
मोहक्षयाज्ज़ान-दर्शनावरणान्तराय-क्षयाच्च केवलम्‌ ।।१।। 
बन्धहेत्वभाव-निर्जराभ्यां कृत्स्न-कर्म-विप्रमोक्षो मोक्ष: ।।२।। 
औपशमिकादि-भव्यत्वानां च ।।३।। अन्यत्र केवलसम्यक्त्व- 
ज्ञान-दर्शन-सिद्धत्वे भ्य: ।।४॥। तदनन्तरमूर्थध्व गच्छत्या55- 
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' लोकान्तात्‌ ।।५॥। पूर्वप्रयोगाद-संगत्वाद बन्धच्छेदात्‌ तथा- 
गतिपरिणामाच्य ।।६।।  आविद्धकुलालचक्रवद- 
व्यपगतलेपा$-लांबुबदेरण्ड-बीज-वदग्निशिखावच्च ।।७।। 
धर्मास्तिकाया-भावात्‌ ।।८॥। क्षेत्र-काल-गति-लिंग-ती र्थ- 
चारित्र-प्रत्येकबुद्धबोधित-ज्ञान४वगाहनान्तर-संख्याल्पबहुत्वत: 
साध्या: ।॥९॥। 

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे दशमो5ध्याय- ।।१०।। 


अक्षर-मात्र-पद-स्वरहीनं , व्यअ्जन-सन्धि-विवर्जित-रेफम्‌ । 
साथधुभिरत्र मम क्षमितव्यं, को न विमुह्ायति शास्त्रसमुद्रे।।११। 


दशाध्याय-परिच्छिन्ने,  तत्वार्थे. पठिते सत्ति। 
फल स्थादुपवासस्थ, भाषितं॑ मुनिपुड-णवै: ।।२।। 


तत्त्वार्थ-सूत्र-कर्त्तरिं, गृदधपिच्छोपलक्षितम्‌ । 
ब्न्दे गणीन्द्र-संजातमुमास्वामि-मुनीएवरम्‌ ।।३॥।। 


जं॑ सकक्‍कइ तं कीरइ जं चण सक्‍कड़ तहेव सदृहणं । 
सहदृहमाणो जीवो, पावइ अजरामरं ठाणं ।।४।। 


तबयरणं वयधरण, संजमसरणं च जीव-दया-करणं । 
अंते समाहिमरणं, चउविहदुक्खं॑ णिवारेई ।।५।। 


इति तत्त्वार्थसूत्नापरनाम मो क्षशास्त्र॑ समाप्तम्‌ 


दितीय अध्याय 
निर्वाणकाण्ड 

[ प्राकृत | 
अट्टावयम्मि उसहो चंपाए वासुपुज्ज-जिणणाहो । 
उज्जंते णेमि-जिणो पावाए णिव्वुदों महावीरों ।।१।। 
वीसं तु जिण-वरिंदा अमरासुर-बंदिदा धुद-किलेसा । 
सम्मेदे गिरिसिहेे णिव्वाण-गया णमो तेसि ॥॥२।। 
वरदत्तो थे वरंगो सायरदत्तो य तारवर-णयरे । 
आहड् य कोडीओ णिव्वाण-गया णमो तेसि ॥॥३॥।। 
णेमि-सामी पज्जुण्णो संबुकुमारों तहेव अणिरुद्धो । 
बाहत्तरेकोडीओ उज्जते सत्त-सया वदे ।।४।। 
राम-सुआ बिणिण जणा लाड-णरिंदाण पंच कोडीओ । 
पावाए गिरि-सिहे णिव्वाण-गया णमो तेसि ।।५।। 
पंडु-सुआ तिणिण जणा दविड-णरिदाण अट्ट-कोडिओ । 
सत्तुजयं-गिरिसिहे! णिव्वाण-गया णमो तेसि ।।६॥। 
सत्तेत य बलभद्दा जदुब-णरिंदाण अट्ठ-कोडीओ । 
गजपथे गिरि-सिहरे णिव्वाण-गया णमो तेसि ॥॥७।। 
राम-हणू सुग्गीबो गवय गवक्खो य णील महणीलो । 
णवणवदी-कोडीओ तुंगीगिरि-णिव्वुदे.. बदे ।॥८॥। 
णगाणगकुमारा विक्खा-पचद्ध-कोडि-रिसिसहिया । 
सुबण्णगिरि-मत्थयत्थे शिव्याण गया णमो तेसि ॥॥९॥। 
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दहमुह-रायस्स सुआ कोडी-पंचद्ध-मुणिवरे सहिया । 
रेबा-उहयम्मि तीरे णिव्वाण-गया णमो तेसिं ॥॥१०॥॥ 
रेबा-णइए तीरे पच्छिम-भायम्मि सिद्धवर-कूडे । 

दो चक्की दह कप्पे आहुट्टू य कोडि णिव्वुदे बंदे (।११।। 
बडवाणी-वर-णयरे दक्खिण-भायाप्मि चूलगिरि-सिहरे । 
इंदजिय-कुंभयण्णो णिव्वाण-गया णमो तेसि ॥॥१२॥। 
पावागिरि-वर-सिहरे सुवण्णभद्दाइ मुणिवरा चठरो । 
चेलणा-णई तडग्गे णिव्वाण-गया णमो तेसिं ।।१३।। 
फलहोडी-बर-गामे पच्छिम-भायम्मि दोणगिरि-सिहरे । 
गुरुदत्ताइ-मुणिंदा णिव्वाण-गया णमों तेसिं ।॥१४।। 
णायकुमार-मुर्णिदों बालि महाबालि चेव अज्झेया । 
अट्टवावय-गिरि-सिहरे-णिव्वाण-गया णमो तेसिं ।।१५।। 
अच्चलपुर-वर-णयरे ईसाणभाए मेढ्गिरि सिहरे । 
आहुट्ट य कोडीओ णिव्वाण-गया णम्रों तेसि ।॥१६।। 
बंसत्थलम्मिणयरे. पच्छिम-भायम्मि कुंशगिरि-सिहरे । 
कुल-देसभूसण-मुणी णिव्वाण-गया णम्ो तेसि ।॥१७॥। 
जसरह-रायस्स सुआ पंचसया फऋलिंग-देसम्मि । 
कोडिसिलाए कोडि-मुणी णिव्याण-गया णमो तेसिं।।१८।। 
पासस्स समवसरणे गुरुदत्त-वरदत्त-पंच-रिसि-पमुहा । 
रेस्सिदे गिरेसिहरे णिव्वाण-गया णमों तेसि ।॥॥१९।। 


द्वितीय अध्याय 
जे जिणु जित्धु तत्था जे दु गया णिव्वुदि परमं। 
ते बंदामि य णिच्चं॑ तिरयण-सुद्धो णमस्सामि ।॥२०।। 
सेसाणं तु रिसीणं णिव्बाणं जम्मि जम्मि ठाणम्मि । 
ते हं वंदे सब्बे दुक्‍्खक्खय-कारणद्ाए ।॥॥२१।। 
पासं तह अहिणंदण णायद्हि मंगलाउरे वंदे। 
अस्सारम्मे पट्टण मुणिसुव्वओ तहेबव वबंदामि ।।१॥। 
बाहूबलि तह वंदमि पोदनपुर-हस्तिनापुरे वंदे । 
संती कुन्थ व अरिहो वाराणसिए सुपास पासं चर ।।२।। 
महुराए अहिखित्ते बीरं पासं तहेव वंदामि। 
जंबु-मुर्णिदों वंदे णिव्वुइ्पत्तो वि जंबुबणगहणे ।।३।। 
पंचकल्लाणठाणडइ जाणि वि संजाद-मच्चलोयम्मि । 
मण वयण-काय-सुद्धों सब्वे सिसा णमस्सामि ॥।४।। 
अग्गलदेवं बंदमि बरणयरे णिवड-कुण्डली बवंदे। 
पासं सिरिपुरि बंदमि लोहागिरि संखदीवम्मि ।॥५।। 
गोम्मटदेवं॑ बंदमि पंचसयं धणुह देह उच्च तं। 
देवा कुणंति बुट्टी केसर कुसुमाण तस्स उवरिम्मि ।।६।। 
णिव्वाण-ठाण जाणिवि अइसयठाणाणि अइसये सहिया । 
संजाद-मिच्चलोए सवब्बे सिरसा णमस्सामि ।॥७।। 
जो जण पठइ तियाणं णिव्युइकंडंपि भावसुद्धीए । 
भुंजदि णर-सुर-सुक्खं पच्छा सो लहइ णिव्वाणं ।।८।। 
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इच्छामि भंते ! परिणिव्वाणभत्ति काउस्सग्गो कओ 
तस्सालोचेउं इमम्मि अवसप्पिणीये, चउत्थसमयस्स पच्छिमे 
भाए, आउट्टमासहीणे, बासचउक्कम्मि सेसकालम्मि । 
पावाए णयरीए, कत्तियमासस्स किण्हचउदसिए । रत्तीए 
सादीए णक्खत्ते, पच्चूसे, भयवदों महदि महावीरों बड्डमाणो 
सिद्धि गदो तिसुबि लोएसु, भवणवासिय-वाण-विंतर 
जोइसिय-कप्पवासियत्ति चउव्विहा देवा सपरिवारा दिव्वेण 
ण्हाणेण, दिव्वेण गंधेण, दिव्वेण अक्खेण, दिव्वेण पुप्फेण, 
दिव्वेण चुण्णेण, दिव्वेण दीवेण, दिव्वेण धूबेण, दिव्वेण 
वासेण णिच्चकालं, अच्चंति, पुज्जंति, बंदंति, णमंसंति, 
परिणिव्वाण-महाकल्लाण-पुज्ज॑ करंति अहमवि इह संतो 
तत्थ संताइयं सया णिच्चकालं अच्चेेमि, पुज्जेमि, बंदामि, 
णमस्सामि, दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाओ सुगइ़गमणं 
समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होठ मज्झं । 

इति श्री निर्वाणकाण्ड [ प्राकृतभाषामय ] 


वीतराग स्तोत्र 
शिवं शुद्ध बुद्ध पर॑ विश्वनाथ, 
न देवों न बंधुर्न कर्मा न कर्त्ता। 
न अंग॑ न संग॑ं न स्वेच्छा न कायं, 
चिदानन्दरूप॑ नमो. वीतरागम्‌ ।१॥। 
न बंधो न मोक्षो न रागादिदोष:, 
न योग न भोगं न व्याधिन शोकं। 
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न कोर्पष न मान न माया न लोभं, 
चिदानन्दरूपं॑ नमो. वीतरागम्‌ ।२॥। 
न हस्तौ न पादौ न घ्राणं न जिह्ना, 
न चक्षुन॑ कर्ण न बक्त्र॑ न निद्रा । 
न स्वामी न भृत्य: न देवो न मर्त्य:, 
चिदानन्दरूप॑ नमो. वीतरागम्‌ ।।३॥। 
न जन्म न मृत्यु न मोहं न चिंता, 
न क्षुद्रो न भीतो न कार्श्य न तंद्रा। 
न स्‍्वेदं न खेदं न वर्ण न मुद्रा, 
चिदानन्दरूप॑ नमो. वीतरागम्‌ ।।४॥।। 
त्रिदण्डे प्रिखण्डे हरे विश्वनाथ, 
हषीकेश  विध्वस्त कर्मादिजालं । 
न पुण्यं न पाप॑ं न चाक्षादि गाज्रं, 
चिदानन्दरूपं॑ नमो. वीतरागम्‌ ।५।। 
न बालो न वृद्धों न तुच्छो न मूढो, 
न स्‍्वेदं न भेदं न मूर्तिर्न स्नेह: । 
न कृष्णं न शुक्लं न मोहं न तन्द्रा, 
चिदानन्दरूप॑ नमो. बीतरागम्‌ ।॥६॥। 
न आइद्य॑ न मध्यं न अंतं न मन्या, 
न द्रव्यं न क्षेत्र न कालो न भाव: । 
न शिष्यो गुरूनापि हीन॑ न दीन, 
चिदानन्दरूप॑ नमो. बीतरागम्‌ ।७।। 
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इदं ज्ञानरूपं स्वयं तत्त्व बेदी, 


न पूर्ण न शून्यं न चैत्यंस्वरूपी । 


न चानयो न भिन्नं न परमार्थमेकम्‌, 


चिदानन्दरूप॑ नमो. वीतरागम्‌ ।।८।। 


आत्माराम गुणाकर॑ गुणनिधि चैतन्य रलाकरं, 

सर्वे भूतगता गते सुख दुःखे ज्ञाते त्ववा सर्वगे। 
त्रैलोक्याधिपते स्वयं स्वमनसा ध्यायंति योगीश्वरा:, 

बंदे तं हरिवंश हर्ष हृदय श्रीमान्‌ हृदाभ्युद्यताम्‌ ॥९१। 


परमानन्द स्तोत्र 
परमानन्दसंयुक्ते निर्विकारं निरामयम्‌ । 
ध्यानहीना न पश्यन्ति, निजदेहे व्यवस्थितम्‌ ।।१।। 
अनंतसुखसम्पन्नं ज्ञानामृतपयोधरम्‌ । 
अनंतवीर्यसम्पन्नं,. दर्शनों. परमात्मन: ।।२१। 
निर्विकारं निराबाधं,. सर्वसंगविवर्जितम्‌ । 
परमानन्दसम्पन्नं शुद्धचैतन्यलक्षणम्‌ ।।३।। 
उनमा स्वात्मचितास्यान्मोहचचिता च्र मध्यमा । 
अधमा कामचिता स्थात्‌, परचिताउधमाधमा ।।४।। 


निर्विकल्पसमुत्पन्न॑ ज्ञामेव सुधारसम्‌ । 
विवेकमंजुलि कृत्वा, तत्पिबंति तपस्विन: ।॥५।। 
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सदानन्दमयं जीवं, यो जानाति स पण्डित: । 
स॒ सेवते निजात्मानं, परमानन्दकारणम्‌ ।॥६।। 


नलिन्यां च यथा नीरं, भिन्नं तिप्ठति सर्वदा। 
अयमात्मा स्वभावेन, देहे तिष्ठति निर्मल: ॥॥७॥। 


द्रव्यकर्ममलैमुक्तिं , भावकर्मविवर्जितम्‌ । 
नोकर्मरहितं विद्धि, निशच्रयेन चिदात्मन: ॥॥८।। 


आनन्द ब्रह्मणोरूपं, निजदेहे व्यवस्थितम्‌ । 
ध्यानहीना न पश्यन्ति, जात्यन्धा इब भास्करम्‌ ।।९।। 


तद्ध्यानं क्रियते भव्यै, मनोयेन विलीयते । 
तत्क्षणं दृश्यते शुद्ध, चिच्चमत्कारलक्षणम्‌ ।।१०।। 


ये ध्यानशीला मुनयः प्रधाना- 
स्तेदुःखहीना नियमादभवन्ति । 
सम्प्राप्प शीघ्र परमात्मतत्त्वम्‌ , 
न्नजन्ति मोक्ष क्षणमेकमेव ।।११।। 


आनन्दरूपं परमात्मतत्त्वम्‌, 
समस्तसंकल्पविकल्पमुक्तम्‌ । 
स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम्‌, 
जानाति योगी स्वयमेब तत्त्वम्‌ ।॥१२।। 
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परमात्म स्वरूप 
चिदानन्दमयं शुद्ध, निराकारं निरामयं । 
अनन्तसुखसम्पन्नं , सर्वसंगविवर्जितम्‌ ।१३१। 
लोकमात्रप्रमाणो5यं, निश्चये न हि संशय: । 
व्यवहारे तनूमात्र: कथितः परमेश्वरै: ।।१४।। 
यक्क्षणं दृश्यते शुद्ध, तत्क्षण गतविश्रम: । 
स्वस्थचित्त: स्थिरीभूत्वा, निर्विकल्प समाधित: ।।१५॥। 
स एव परम ब्रह्म, स एवं जिनपुंगव: । 
स॒ एवं परम तत्त्वं, स ए परमो गुरु: ।।१६।। 
एबं परम॑ ज्योति, स एवं परम॑ तपः । 
एवं परम॑ ध्यानं, स एवं परमात्मक: ।।१७।॥। 
एव सर्व कल्याणं, स एरसुखभाजनं | 
एवं शुद्धचिदरूपं, स एवं परमंशिव: ।।१८।। 
एव परमानंद:, स एव सुखदायक: । 
स॒ एवं परमज्ञानं, स॒ एवगुणसागर: ।।१९।। 
परमाहलादसंपन्नं, रागद्वेषविवर्जितम्‌ । 
सो5हं त॑ं देहमध्येषु, यो जानाति स पंडित: ।।२०॥। 
आकाररहितं शुद्ध, स्व स्वरूपे व्यवस्थितम्‌ । 
सिद्धमष्टगुणोपेतं,. निर्विकारं निरंजन ।।२१।। 
तत्सदृशं निजात्मानं, यो जानाति स पंडितः । 
सहजानन्दचैतन्य, प्रकाशाय_महीयसे ।।२२।। 


 खंमभममभत्म 
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पाषाणेषु यथा हेम, दुग्धमध्ये यथा घृतम्‌ । 
तिलमध्ये यथा तैलं, देहमध्ये यथा शिव: ।।२३।। 
काष्ट्टरमध्ये यथा वहिति:, शक्ति रूपेण तिष्ठति । 
अयमात्मा शरीरेषु, यो जानाति स पण्डित: ।।२४।। 


अथ कल्याणालोचना 
परमप्पड वडुमदिं परमेट्रीणं करोमि णवकार । 
सगपर सिद्धिणिमित्त कलल्‍लाणालोयणा वोच्छे ।॥१।। 
रे जीवा-णंत-भवे संसारे संसरंत बहुवारं। 
पत्ती. ण बोहिलाहो मिच्छत्तविजंभपयडीहिं ।।२।। 
संसारभमणगमणं कुणंत आराहिदो ण जिणधम्मो । 
तेणविणा वरं दुक्खं पत्तोसि अणंतवाराई ॥३॥। 
संसारे णिवसंता अणंतमरणाइ पाओसि तुमं। 
केवलिणा विण तेसि संखापज्जत्ति णो हवदि ।॥४।। 
तिणिणसना छत्तीसा छावद्विसहस्सवार मरणाईं । 
अंतोमुहुत्तमज्मे.. पत्तोसि. णिगोयमज्झम्मि ।॥५।। 


वियलिंदिये असीदी सट्ठी चालीसमेव जाणेहिं। 
पंचेंदिय चउवीसं खुदभवंतोमुहुत्तस्स ।।६।। 
अण्णोण्णं खज्जंता जीवा पावंति दारुणं दुक्खं । 
णहु तेसि पज्जत्ती कहपावइ धम्ममदिसुण्णो ।॥।७।। 
मायापिया कुडंबो सुजणजण कोवि णायदि सत्थे । 
एगागी भमदे सदा णहि बीओ अत्थि संसारे ।॥८।। 
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आउक्खएवि पत्ते ण समत्थो कोवि आउदाणेय । 
देवेंदे ण णरेंदों मणिओसह मंतजालाई ।।९।। 
संपडि जिणवरधम्मो लद्धघोसि तुमं विसुद्धजोएण । 
खामसु जीवा सब्वे पत्तेसमथे पयत्तेण ।॥१०।। 
तिण्णिसया तेसट्टि मिच्छत्ता दंसणस्स पडिवक्खा । 
अण्णाणे सहहिया मिच्छा मे दुक्‍्कडं हुज्ज ।॥११॥। 
महुमज्जमंसजूआपभिदीवसणाइ सत्तभेयाईं । 
णियमो ण कथ॑ं च तेसिं मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ।।१२।। 
अणुवयमहव्वया जे जमणियमासीलसहगुरुदिण्णा । 

जे जे विराहिदा खलु मिच्छा मे दुकक्‍्कडं हुज्ज ।॥१३।। 
णिच्चिदरधादुसत्तय तरुदसवियलिंदिएसु छच्चेव । 
सुरणर॒यतिरियचठरो चउदस माणुए सदसहस्सा ।।१४।। 
एदे सव्वे जीवा अउठरासीलक्खजोणिवसि पत्ता। 

जे जे विराहिदा खलु मिच्छा मे दुक्‍्कडं हुज्ज ।॥१५॥। 
पुढ्वीजलग्गिवाओ तेओवि वणप्फदी य॒ वियलतया । 

जे जे विराहिदा खलु मिच्छा मे दुक्‍्कडं हुज्ज ।।॥१६।। 
मल सत्तरा जिणुत्ता वयविसये जा विराहणा विविहा । 
सामइया खमइया खलु मिच्छा मे दुक्‍्कड़ हुज्ज ।।१७॥। 
फलफुल्लछल्लिवल्लि अणगल णहाणं चर धोवणादिहिं । 

जे जे विराहिदा खलु मिच्छा मे दुकक्‍्कडं हुज्ज ।।१८।। 
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णो शील॑ णेव खमा विणओ तबो ण संजमोबासा । 
ण कदा ण भाविकदा मिच्छा मे दुक्कड़ं हुज्ज ।॥१९।। 
कंदफलमूलबीया सचित्तरयणीयभोयणाहारा । 
अण्णाणे जे वि कदा मिच्छा में दुक्‍्कड् हुज्ज ।॥२०।। 
णो पूया जिणचरणे ण पत्तदाणं न चेड्यागमणं । 
श कदा ण भाविद मये मिच्छा मे दुक्‍्कडं हुज्ज ।॥२१।। 
बंभारंभपरिगगह सावज्जा बहु परमाददोसेण । 
जीवा विराहिदा खलु॒मिच्छा मे दुक्‍कड़ं हुज्ज ।॥२२।। 
सत्तातिसदखेत्तमवा. तीदाणागदसुबइमाणजिणा । 
जे जे विराहिदा खलु मिच्छा मे दुक्‍कडं हुज्ज ।।२३।। 
अरूहासिद्धाइरिया उवझ्ाया साहु पज्चपरमेट्टी । 
जे जे विराहिदा खलु मिच्छा मे दुक्‍्कडं हुज्ज ।२४।। 
जिणवयणधम्मच्रेदियजिणपडिमा क्रिड्टियाअकिट्टिमया । 
जे जे विराहिदा खलु मिच्छा मे दुकक्‍्कडं हुज्ज ।॥२५॥। 
दंसगणाणचरित्ते दोसा अट्ृदृपञश्चभेयाईं । 
जे जे विराहिदा खलु मिच्छा मे दुक्‍्कर्ड हुज्ज ।॥२६।। 
मदिसुदओहीमणपज्जयं तहा केवलं चर पंचमयं। 
जे जे विराहिदा खलु मिच्छा मे दुक्‍कड् हुज्ज ।॥२७।। 
आयारादी अंगा पुव्यपइण्णा जिणेहिं पण्णत्ता। 
जे जे विराहिदा खलु मिच्छा मे दुक्‍्कड़ं हुज्ज ।॥२८॥। 
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पंच महत्वदजुत्ताअट्टादससहस्ससीलकदसोहा । 

जे जे विराहिदा खलु मिच्छा मे दुक्‍कड़ हुज्ज ।॥।२९।। 
लोए पियरसमाणा रिद्धिपषणणा महागणवइया । 

जे जे विराहिदा खलु मिच्छा में दुक्‍्कड़ं हुज्ज ।।३०।। 
णिग्गंथ अज्जियाओ सट्ढा सट्ठी य चउविहो संघो | 

जे जे विराहिदा खलु मिच्छा मे दुक्‍्कडं हुज्ज ।।३१॥। 
देवा सुरा मणुस्सा णेरइयातिरियजोणिगदजीवा । 

जे जे विराहिदा खलु मिच्छा मे दुक्‍्कडं हुज्ज ।।३२।। 
कोहो माणो माया लोहो एदेय. रायदोसाईं । 
अण्णाणे जे वि कदा मिच्छा मे दुक्‍्कडं हुज्ज ।।३३।। 
परवत्थं परमहिला प्रमादजोगेण अज्जियं पावं। 
अण्णावि अकरणीया मिच्छा मे दुकक्‍्कड़ं हुज्ज ।।३४।। 
एगो सहावसिद्धो सोहं अप्पा वियप्पपरिमुक्को । 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एग परमप्पा ।॥३५।। 
अरस॒ अरूब अगंधो अव्वाबाहों अणंतगाणमओ | 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एग परमप्पा ।।३६।। 
णेयपमाणं णाणं समए एगेण हुंति ससहावे । 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एग परमण्पा ।॥३७।। 
एयाणेयवियप्पप्पसाहणे सयसहावसुद्धगदी । 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एग परमण्पा ।।३८।। 
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देहपमाणो णिच्चो लोयपमाणो वि धम्मदो होदि। 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एग परमणप्पा ।।३९॥। 
केबलदंसणणाणं समये एगेण दुण्िणिउकओगा । 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एग परमप्पा ।।४०।। 
सगरूव सहजसिद्धो विहावगुणमुक्ककम्मवाबारों । 
अण्णो ण मज्झ़ सरणं सरणं सो एग परमप्पा ।॥४१॥। 
सुण्णो णेय असुण्णो णोकम्मो कम्मवज्जिओ णाणं। 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरण सो एग परमण्पा ।।४२।। 
णाणाउजोण भिण्णो विय्प्पभिण्णो सहावसुक्खमओ । 
आअण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एग परमप्पा ।॥४३।। 
अच्छिण्णोबच्छिण्णो पमेय रूवत्त गुरूलहू चेव। 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एग परमप्पा ।।४४।। 
सुहअसुहभावविगओ सुद्धसहावेण तम्मयं पत्तों । 
आअए्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एग परमप्पा ।।४५।॥। 
णो इत्थी ण णउंसो णो पुंसो णेव पुणणपावमओ । 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एग परमप्पा ।।४६।। 
ते को ण होदि सुजणो त कस्स ण बधवो ण सुजणो वा । 
अप्पा हवेह अप्पा एगागी जाणगो सुद्धो ॥॥।४७।। 
जिणदेवो होदु सदा मई सु जिणसासणे सया होऊ । 
सण्णासेण य मरणं भवे भवे मज्ञ सपदओ ।।४८।। 
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जिणो देवो जिणो देवो जिणो देवो जिणो जिणो । 
दयाधम्मो दयाधम्मो दयाधम्मो दया सदा ।।४९।। 
महासाहू महासाहू_ महासाहू _ दिगंबरा । 
एवं तच्च सया हुज्ज जावण्णो मुत्तिसंगमों ।॥५०।। 
एबमेव गओकालो अणंतो दुक्खसंगमे । 
जिणोबदिटुसण्णासे ण यतारोहणा कया ।।५१।। 
संपहई. एव संपत्ताराणा जिणदेसिया । 
कि कि ण जायदे मज्झ सिद्धिसंदोहसंपई ।॥५२।। 
अहो धम्ममहों धम्मं अहो मे लद्धि णिम्मला। 
संजादा संपया सारा जेण सुक्खमणूपमं ।॥५३।। 
एवं आराहंतो आलोयणबवंदणापडिक्कमणं । 
पावड़ फलं त्व तेसि णिहिद्व॑ं अजियवम्मेण ।॥५४।। 


।। इति कल्याणालोचना ।। 
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ऋषिमंडल-स्तोतश्र म 


झ्राद्य ताक्ससंलक्ष्यमक्षर व्याप्य_ यस्थितम्‌ 
अग्निज्वालासम नाद॑ बिन्दुरेखा समन्वित ११ 
ग्रग्तिज्वालासमाक्रान्तं मनोसलविशोधनस्‌ । 
देदीप्यमान हृत्यग्य तत्पदं नौसि निर्मलम्‌ ।।युग्सस्‌।। २॥। 
3 नमो:हेंद॒स्यः ईशेम्यः 5 सिद्ध मयो तसो नमः । 
3४# नमः सर्वसूरिम्यः उपाध्यायेम्य: 5» नभ:ः ॥॥३॥। 
3> नप्त. सर्वसाधुभ्यः तत्वदृष्टिम्यः ३& तसः । 

3 नम शुद्धबोधेम्यश्चारित्र म्यो नसों नमः ॥॥४।॥ 
श्र यसेस्तु श्रीयेस्त्वेनदहेंदाह्वष्टक शुभ । 
स्थानेष्वष्टसु. संन्‍्यस्त प्रथग्वीजसमसन्वितम्‌ ॥।५॥। 
आद्य पद शिरो रक्षेत्‌ पर रक्षतु मस्तकम्‌ । 
तृतीय रक्षेन्नेत्रे द्व तुर्य रक्षेच्च नासिकाम्‌ ।॥६।। 
पञ्चम तु मुख रक्षेत्‌ षष्ठ रक्षतु घंटिकाम्‌ । 
सप्तम रक्षेन्नाम्यंत पादांत चाष्टम॑ पुन. ।।७॥।युग्मम्‌ 
पूर्व प्रणबतः सातः सरेफो द्विज्रिपञ्चषान्‌ । 
सप्ताष्टदशसूर्याकान्‌ श्रितों बिदुस्वरान्‌ प्रथकू (॥८।॥। 
पूज्यनामाक्षराद्यस्तु पञुचदर्शनबोधकम्‌ । 
चरिश्रेम्पमो नमो मध्ये क्वीं सांससमलकृतम ॥।€॥। 
जबूव॒क्षणरो.. द्वीप क्षीरोदधि-समावृत. । 


अहँदाद्यष्टकेरष्टकाष्ठाधिष्ठे रलंकृत . ।१०॥। 
तन्मध्ये. संगतो सेरु: कटलक्षेरलंकृत' । 
उच्चरुच्चेस्तरस्तार-तारामडल-मंडितः ॥११॥। 


तस्योपरि सकारात वीजमध्यास्थ सर्वंग । 
नमामि बिम्बसाहुत्य ललाटस्थ निरठजन ॥।१२॥। विशेषक 
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झक्षय निर्मेल शांत बहुल जाडयतोज्मितम्‌ । 
निरोहं निरहंकार॑ सारं॑ सारतरं घनम्‌ !॥१३।। 
अनुद्धमूतं शुभ स्फोत सात्विकं राजसं मतम्‌ 
तासमसे विरस॑ बुद्ध तेजसं शबरीसमम्‌ ।।१४।। 
साकारं जल निराकारं सरस विरस परम्‌ । 
परापर परातीत॑ परं॑ परभपरापरम्‌ ॥१५॥। 
सकल निष्कल तुष्ट निमृतं भ्रांतिवजितम्‌ । 
निरज्जनं निराकांक्ष निर्लेषे वीतसंशयम्‌ ॥॥१६॥। 
ब्रह्मारामीश्वरं बुद्ध शुद्ध सिद्धमभंगुरम्‌ । 
ज्योतिरूपं महादेव॑ लोकालोकप्रकाशक ।११७॥। कुलकं ।। 
अहंदार्य: सवर्खान्त: सरेफो बिदुमंडितः । 
तूर्यस्व रसमायुक्तो बहुध्यानादिमालितः ॥११८॥। 
एकवर्णा द्विवर्ण च्॒ त्रिवर्ण तुर्यवर्ंकम्‌ । 
पञुचवर्ण महावरं सपर च परापर ।।१६॥ युग्मं ।। 
ग्रस्मिन्‌ बीजे स्थिता: स्व ऋषभाद्या जिनोत्तमाः । 
बरतें निजयु क्ता ध्यातव्यास्तत्र संगता: ॥॥२०१। 
नादश्चंद्रसमाकारो बिदुर्नीलसमप्रभः । 
कलारुणसमा सांतः स्वसाणनिः सर्वंतोमुखः ॥॥२१॥। 
शिरःसंलीन ईकारो विलोनो वर्णतः स्मृतः। 
वरगनुशारिसंलीनं तीर्थकृन्मंडल नमः ॥॥२२॥। 


चन्द्रप्र भपुष्पवन्तो नादस्थितिसमाशितो । 
बिन्वुमध्यगता नेमिसुब्रतों जिनसत्तमौं ॥२३॥। 
पद्मप्रभवासुपृज्यौ कलापदमधिश्चितौ । 


शिर स्थितिसंलीनों सुपाश्वंपाश्वों जिनोत्तमों २४ 
शेबास्तोर्थकछुरा: सर्व रह:स्थाने नियोजिताः । 
मायाबोजाक्षरं प्राप्तश्चतुविशतिरहंताम्‌ ।।२५॥। 


गतरागढह षमोहाः 


सर्वदा सर्वलोकेषु ते भवन्तु जिनोत्तमा ॥१२६॥। 
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सर्वपापविवजिता: । 


देवदेवस्प यच्चक्र तस्य चक्स्य या विभा। 


तयाच्छादितसर्वाड्र माँ मा हिसतु पशन्चनगाः ।॥२७॥। 


वेवदेवस्थ यच्चक्र तस्थ चक्रस्थ या विभा। 


तयाच्छादितसर्वाड्र सा सा हिसतु नागनी ॥॥२४॥। 


देवदेवस्थ पच्चक्त तस्पय चक़स्य या विभा । 


तयाच्छादितसर्वा ड्र 
देवदेवस्प 
देवदेवस्य 
देवदेवस्य. . 
देवदेवस्य. 
देवदेलस्थ .. 
देवदेवस्य, 
देवदेवस्प . 
देलदेवस्य 
देवदेवस्य 
देवदेवस्प 
देवदेवस्प 
देवदेवस्य . 
वेवदेवस्थ .. 
देवदेवस्य 
देवदेवस्थ . 


मा मा हिसतु गौनसा. 
मा हिसतु वृश्चिकाः 
मा 
"सा 
मा 


मा 
मा 


मा 


समा 


« + सा 
न्ती 


मा 


मा 


मा 


« मा 


सा 


हिसतु 
हिसतु 
हिसतु 
हिसतु 
हिसतु 
हिसतु 
हिसतु 
हिसतु 
हिततु 
हिसतु 
हिसत्‌ 
हिसतु 
हिस्तु 
हिसतु 


काकिनी 
डाकिनी 
साकिनो 
राकिनी 
लाकिनी 
शाकफिनी 
हाकिनी 
राक्षसा: 
व्यतरा 
भेकसा 
ते गप्रहाः 
तस्करा' 
चद्धय 
श्तू गिरसः 


॥२६॥। 
॥३ ०॥॥ 
॥।३ १॥। 
॥३२।॥ 
॥३३॥। 
॥३४१। 
॥३५।) 
॥३६।) 
॥4३७॥।! 
रे झ।। 
३ 6।॥॥। 
॥४8 ०१। 
॥४ १।। 
ै४२)। 
)॥४ ३।। 
॥ 6 ४6।। 


कै नोट -+६वे एलोक के बाद ३०वें में भी २€वे इलोक की भाति पाठ पढते हुए 
अन्त में गोनसा ' के स्थान पर वुश्चिका तथा ३१ व ३२, ३३ आदि 
में क्रश काकिनी, डाकिनी, साकिनी आदि बोलना चाहिए + 


प्‌ 


देवदेवस्य 


देवदेबस्य . . 


श्रीगौतमस्य या मुद्रा तस्या या भुवि लब्धय:ः 
ज्योतिरंहः 
देवा भूपीठवाएददिनः 


ताभिरभ्यधिक 
पातालवासिनो 
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«- मा 


मा 


न्‍्मा 


सा 


न्‍्सा 


न्‍्सी 


मा 
सा 
सा 


« सा 
«मा 


मा 


सा 


० +०२ौ१० 


देवा 


हिसतु दवंष्ट्रिणः 
हिसतु रेलपाः 
हिसतु॒पक्षिणः 


॥४५॥। 
१(४६॥। 
(४७॥। 


हिसतु सुदगलाः ॥॥४८॥। 


हिसतु ज भकाः 
हिसतु तोयदाः 
हिसतु सिहकाः 
हिसतु शुकरा: 


हिसतु चित्रका: 


हिसतु हस्तिनः 
हिसतु भूमसिषाः 
हिसतु शत्रवः 
हिसतु ग्रामोरणः 
हिसतु दुजेनाः 
हिसतु॒ व्याधय: 


सर्वनिधीश्वर 


स्व.स्वर्गवासिनो देवा: सर्वे रक्षंतु मामित 


पेष्बधिलब्धय: 


ये तु परसमावधिलब्धयः 
ते सर्वे मुनयो दिव्या मा सरक्षन्तु स्वतः 


॥॥४8 ६।॥ 
४०।॥ 
।) ५ १।॥ 
।५२१) 
॥ ५३।। 
१५४॥॥ 
॥५ ४५) 
१५६)॥ 
॥५७॥॥ 
(४८११ 
।426॥॥ 
! 
* (१६ ०११ 
। 
* ॥।६ ११॥ 


॥६२।॥ 


3 श्रों हीश्व धतिलेक्ष्मी गौरी चड़ी सरस्वती । 
जया व विजया क्िलन्नाउजिता नित्या मदद्रवा ॥॥६३।। 
कासागा कासमवाणा च सानंदा नंदसालिनी । 
माया सायाविनी रोद्ी कला कालो कलिप्रिया ।।६४।॥ 
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एता: सर्वा महादेव्यो बतंते या जगत्त्रये । 
मस सर्वा: प्रयच्छुतु कान्ति लक्ष्मीं धुति मति ॥६५॥ 


दुर्जना भूतवेताला' पिशाचा मुदगलास्तथा । 
ते सर्वे उपशाम्यंतु देवदेवप्रभावतः ॥।६६।। 
दिव्यो गोप्यः सुदुष्प्राप्प:ः श्री ऋषिसंडलस्तव: । 
भाषितस्तीर्थनाथेन जगत्ताणणकृतोषनघः ।१६७।। 
रणे राजकुले वह्नौ जले दुर्गे गजेहरो । 
श्मशाने विपिने घोरे स्मृतौ रक्षति मानवं ॥॥६८।। 
राज्यश्रष्टा निज राज्य परदश्रष्टा निज॑ पद । 
लक्ष्मीभ्रष्टा निज लक्ष्मीं प्रात्नुवति न संशय: ॥(६६॥ 
भार्यार्थो लभते भार्या पुत्रार्थी लभते सुतं । 
धनार्थो लभते वित्त नरः स्मररणमात्रत, ।॥७०।। 
स्वरपों रूप्येघ5यवा कांस्ये लिखित्वा यस्तु पूजयेत्‌ । 
तस्येवेष्टमहासिद्धियू हू बसति शाश्वति ॥॥७१॥। 
भूजंपञ्न लिखित्वेद गलके मृध्नि वा भुजे । 
धारित सर्वदा दिव्य सर्वभीतिविनाशिन ।।७२॥। 
भूतेः प्रंतग्रहेयक्षे: पिशाचेसु दगलस्तथा । 
बातापित्तकफोद् को मसुच्यते नान्र संशय: ॥॥७३॥। 
भूभु व. स्वस्त्रयीपीठवरत्तिन: शाश्वता जिना. । 
ते स्तुतेबंदितह ष्टेयेट्फल तत्फलं स्मृतेः ।॥७४।॥। 
एतद्गोप्यं महास्तोत्र न देयं यस्यथ कंस्यचित्‌ । 
सिथ्यात्ववासिनो देये बालह॒त्या पदें पदे ॥७५।॥। 
ग्राचाम्लादितपः कृत्वा पूजयित्वा जिनावलि । 
अ्रष्टसाहख्ोको जाप्य: कार्यस्तत्सिद्धिहितवे ।।७६॥ 
शतमष्टोत्तरं प्रातयें पठन्ति दिने दिने । 
तेषां न व्याधयों वेहे प्रभवंति थे सम्पदः ॥॥७७॥। 


१) 


नदी 
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अष्टमासावरधि यावत्‌ प्रातः प्रातस्तु यः पठेत्‌ । 
स्‍्तोत्रमेतन्यहालेजस्त्वहेंद्दिब्क.. स॒ पश्यति ॥७८॥। 
इष्टे सत्याहेते बिब्रे भवे सप्तमके प्रव । 
पर्द॑प्राप्नोति विश्रस्त॑ परमानन्दसम्पदा ।१७६।।युग्म।! 
इद स्तोत्र महास्तोत्र स्तुतीनाममुत्तम॑ पर । 
पठनात्स्‍्मरणाज्जाप्पातू सर्वदोषे विमुच्यते ।!८०१ 


वजपंजरस्तोत्रम्‌ 


परसेष्ठी नसस्कारं सारं॑ नवपदात्मकम्‌ । 
आत्म रक्षाकरं मंत्र पंजरं सस्मराम्यहम्‌ ।। 
३» रामो भ्रहरताणं शिर स्कन्ध शिरसंस्थितम्‌ । 
3& रामो सिद्धा्णं सुखे सुख पटंवरस्‌ ।॥। 
3० णमो श्राइरियाणं श्रंग रक्षाति सायिरधीम्‌ । 
3७ णमो उवज्भायाणं भ्रायुधं हस्तयोई ढम्‌ ।॥। 
३» शर्तों लोए सव्वसाहूण मोचके पादयो: शुभे । 
एसो पंच शमोयारो शिववच्चमयों तले ॥॥ 
सब्वपावप्पणासरपो शिवद्यो वद्चमयों महों । 
संगलाणं च सब्येसि खातिरागादि खातका ॥ 
स्वाहा पंच पद शेयें पढम॑ हवइ मंगलम । 
वज्यो परिवद्धमय ज्ञेय विधान देहरक्षणे ।। 
महाप्रभाव रक्षेयं. क्षुद्रोपप्रवष. नाशिती । 
परमेष्ठिपदोद् त्ता कथितापूर्व. सुरिभिः ॥। 
यश्चेब॑ कुरुते रक्षा परमेष्ठि पदे: सदा। 
तस्य तस्माद्‌ भय॑ व्याधिराधि श्वापिकदापि न ॥। 
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श्री जेनरक्षा स्तोत्रम्‌ 


श्रोजिनं भक्तितो नत्वा त्रेलोक्याह्वादकारकम_ 
जैनरक्षामहूं वक्ष्ये वेहिनां. देहरक्षकम, ॥।१॥। 

३» हीं भ्रादोश्वरः पातु शिरसि सवंदा सम । 

3 ह्रीं श्री श्रजितो देवो भालं रक्षतु सबंदा ॥।१॥। 
नेत्रयो: रक्षकों भुषात्‌ $* श्रां करों सम्भवों जिना: । 

रक्षेद्‌ प्राणेन्द्रिये ३ हों श्रीं क्‍्लों ब्लू श्रभिनन्‍्दनः ॥॥३॥ 
सुजिल्न सुमुखे पातु सुमतिः प्रशवान्वितः । 

कर्णायो: पातु * हीं श्री रक्तः पद्मप्रभः प्रभु; ।॥४॥। 
सुपाश्वे: सप्तमः पातु प्रीवामां हीं श्रियाश्रित: । 

पातु चन्द्रप्रभ: श्रीं ही क्री (क्रो) पूर्वस्कन्धयोर्मम ५१ 
सुविधि: शीतलो नाथो रक्षकों करपंकजे । 

35 क्षां क्षीं क्ष युतो काम चिदानन्दमयों शुभो ॥॥६॥। 
श्रयांसो वासुपृज्यश्च हृदये सदण सदा । 

भूयाद्‌ रक्षाकरो वार वार श्री प्रसवान्वित. ।॥७॥। 
विमलो5नन्‍्तनाथश्च मायाबीजसमन्वितो । 

उदरे सुन्दरे शश्वद्‌ रक्षायाः कारकौ मतौ ॥॥८॥। 

श्री धर्मंशान्तिनाथों च नाभिपकेरुहे सताम्‌ । 

3» हीं श्रीं क्‍लीं हूं संयुक्तो पुन. पाता पुनः पुनः ।॥६॥। 
श्री कुन्थु-अ्रनाथो तु सुगुरु सुकटीतटे । 

भवेतामवको भूरि 5 ह्रीं क्लीं सहितो जिनो ।॥१०॥। 

से पातां चारु जंघायां श्री मल्लिसुनिसुब्रतों । 

3 हा हो हु, ततो हः ब्लू क्लों श्रीं युक्तो कृपाकरो। ११। 
यत्नतो रक्षकों जानू श्री नसिनेमिनाथकौ । 
राजराजाीमतीमुक्तो प्रणवाक्षरपूर्वकी ।॥१२।॥। 
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श्री पाश्वेशभहावीरो पातां मां हों सुमानदो । 
3> हीं श्रीं च तथा भू क्लों हां हुः भरां श्र: युतो जिनो।१३। 
रक्षाकरा यथास्थाने भवन्तु जिननायकाः । 
कर्मक्षयकरा ध्याता भीतानां भयवारकाः ।॥१४॥। 
ज॑ नरक्षां लिखित्वेमां सस्तके यस्तु धारयेत्‌ । 
रविबद्‌ दीप्यते लोके श्रीमान्‌ विश्वप्रियों भवेत्‌ ॥॥१५॥ 
तस्योग्ररोगवेताला: शाकिनी मृत राक्षसा: । 
एते दोषा न दृष्यन्ते रक्षकाश्व भवनन्‍त्यमी ।॥१६१। 
शग्निसपंभयोत्पयाता भूपालाश्चोर विग्रहा: । 
एते दोषा प्रणयश्यन्ति रक्षकाश्च भवन्त्यमी ॥॥१७१॥ 
जेनरक्षामिरमां भक्तथा प्रातरुत्थाय यः पठेत । 
इच्छितान्‌ लभते कामान्‌ सम्पदश्च पदे पदे ॥१८॥। 
श्रावण शुक्लगेष्ष्टम्यां प्रारस्य स्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
अभिषेक जिनेन्द्राणा कुर्याच्च दिवसाष्टकम ॥॥१६।॥। 
ब्रह्मचर्य विधातव्यमेकभुक्त॑ तथेव च॑ । 
शुच्ििता शुश्रवस्त्रेण वालंकारेरा शोभनम्‌ १२०॥। 
नरो वापि तथा नारी शुद्धभावयुतो5पि सन्‌ । 
दिन दिन तथा कुर्यात्‌ जाप्णं सर्चार्थंसिद्धथं !'॥२१॥। 
एकायां तु विधातव्यम उद्यापनमहोत्सवम । 
पूजाविधिसमायुक्‍त कर्तव्यं सज्जनेजन: (१२२१! 

॥ इति ज॑न रक्षा स्तोत्रमू ॥। 


द्वितीय अध्याय समाप्त 


तृतीय अध्याय 


अनेक-अपूर्व-चैत्य-वन्दना-क्रिया-विधि 
अपूर् चैत्य बन्दना की जो बिधि है बही विधि 'अनेक-अपूर्ब-चैत्यवन्दना 


की है। 
अथ श्रुतपश्चमी-क्रिया-विधि 
अथ श्रुतस्कन्ध-प्रतिष्ठापन-क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण 
सकलकर्मक्षयार्थ, भाव-पूजा-बन्दना-स्तब-समेतं॑ श्री 
सिद्धभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
४५६ ० #ुस्सी पर देखे । 


यहाँ बिधिवत्‌ सामायिक दण्डक और चतुर्विशतिस्तन पढकर वृहद्‌ सिद्धभक्ति 
पढ़ना चाहिए । 


अथ शभ्रुतस्कन्ध-प्रतिष्ठापन-क्रियायां... ............ श्री 
भुतभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
६७ 7० कस पर देखे । 


विधिवत्‌ सामायिक दण्डक और चतुर्विशतिस्तव पढकर बृहद श्रुतभक्ति पढना 
चाहिए | 


(इसके बाद श्रुतस्कन्ध की स्थापना कर श्रुताबतारका वर्णन करना चाहिए, 
पशचात्‌ नीचे लिखी बिधि के अनुसार स्वाध्यय आदि करना चाहिए ।) 
अथ स्वाध्याय-प्रतिष्ठापन-क्रियायां.............. श्री श्रुतभक्ति 
कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
६७ पृ० ४४७ पर देखे । 
विधिवत्‌ सामायिक दण्डक आदि बोलकर बृहद्‌ श्रुतभक्ति बोलना चाहिए । 


१ यदि अनेक अपूर्व प्रतिमाओ के दर्शनो का सौभाग्य प्राप्त हो जाय तो 
उन सब अपूर्ब प्रतिमाओ मे से किसो एक अभिरुचित प्रतिमा के सन्मुख 
बैठकर जो क्रिया अपूर्बजिन चैत्य बन्दना विधि मे को जाती है, बही 
क्रिया करना चाहिए । 
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अथ  स्वाध्याय-प्रतिष्ठापन-क्रियायां............. श्री 
आचार्यभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
७६ पृ० बुक पर देखे । 


( बिधिवत्‌ सामायिक दण्डक आदि बोलकर पश्चात्‌ निम्नलिखित आचार्य 
भक्ति पढ़ना चाहिए । ) 


( पश्यात्‌ यहाँ स्थवाध्याय सम्पन्न करना चाहिए ) 
अथ स्वाध्याय-निष्ठापन-क्रियायां............... श्री भ्रुतभक्ति 
कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 


६७ प० धु॥48 पर देखे । 
विधिवत्‌ सामायिक दण्डक आदि बोलकर श्रुतभक्ति पढ़ना चाहिए ! 


अथ श्रुत-पश्चञमी-पर्व-क्रियायां.................. श्री 
शान्तिभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
८२ पृ० कक पर देखे । 


विधिवत्‌ सामायिक दण्डक आदि बोलकर शान्तिर्भाक्त पढना चाहिए । 
अथ श्रुतपशञ्ञमी-पर्व-क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण, 
सकलकर्म-क्षयार्थ, भाव-पूजा-वन्दना-स्तव-समेतं श्री 
सिद्धभक्ति, भ्रुतभक्ति, आचार्यभक्ति, भ्रुतभक्ति, शांतिभक्ति 
च कृत्वा तद्धीनाधिकत्वादि-दोष-विशुद्धयर्थ, आत्मपतित्री - 

करणार्थ समाधिभक्ति कायोत्सग करोम्यहम्‌ । 
जबिधिवत्‌ सामायिक दण्टक आदि बोलकर बहद्‌ समाधिभक्ति पढना चआाहिए। 
८७ पृ० ६४४ पर देखे । 


तृतीय अध्याय 


अथ आशष्टाह्विक-पर्व-क्रिया-विधि 


आष्टाहिक पर्षों में अष्टमो के दिन सिद्धभक्ति के बाद और नन्दीश्बर भक्ति 
के पहिले श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति और चारित्रालोचना करना चाहिए तथा चतुर्दशी 
के दिन सिद्धपक्ति के बाद और नन्दीश्वर भक्ति के पूर्व चैत्यभक्ति एब श्रुतभक्ति 
करना चाहिए, शेष दिनों की विधि नीचे लिखी जा रही है । 


अथ आष्टाहिक-पर्व-क्रियायां................ श्री सिद्धभक्ति 
का्योत्सगग करोम्यहम्‌ । 


५६ १० क्र पर देखे । 
विधिवत्‌ सामायिक दण्डक आदि बोलकर बृहद्‌ सिद्धभक्ति बोलना यहिए । 


अथ आष्टाहिक-पर्ब-क्रियायां.................. श्री 
नन्दीश्वरभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
६५ 7१० कुछ पर देखे । 
विभिवत्‌ सामायिक दण्डक आदि बोलकर नन्दीश्नर भक्ति पढ़ना चाहिए । 
अथ आशष्टाद्विक-पर्ब-क्रियायां ................. श्री 
पश्चमहागुरुभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
८० ४० क्लेछ् पर देखे । 


'विधिवत्‌ सामायिक दण्डक आदि बोलकर पप्चमहागुरुभक्ति पढ़ना चाहिए । 


अथ आष्टानिक-पर्व--क्रियायां............... श्री शान्तिभक्ति 
कायोत्सगग करोम्हम्‌ । 

८२ ९० करे पर देखे । 
जिधिवत्‌ सामायिक दण्डक आदि बोलकर शान्तिभक्ति पढ़ना चाहिए । 
अथ आधष्टाहिक-पर्व-क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण, 

सकलकर्म-क्षयार्थ भाव पूजा-बन्दना-स्तव-समेतं, श्री 
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सिद्धभक्ति, नन्दीश्वरभक्ति, पंचमहागुरुभक्ति, शांतिभक्ति 
च॒ कृत्वा तद्धीनाधिक त्वादि-दोष-विशुद्धयर्थ आत्म- 
पवित्रीकरणार्थ समाधिभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 


'विधिवत्‌ सामायिक दण्डक एब चतुर्निशतिस्तव बोलकर वृहद्‌ समाधिभक्ति 
पढ़ना चाहिए । 


मंगल-गोचर-मध्याह्-वन्दना-क्रिया-विधि 


नोट *-बवर्षा योग घारण और समापन के प्रथम दिन अर्थात्‌ आषादशुक्ला 
और कार्तिक कृष्णा अयोदशी के दिन मध्याद् देव बन्दना निम्नलिखित विधि के 
अनुसार करना चाहिए । 


अथ मंगलगोचर-मध्याह्वन्दना क्रियायां पूर्वा- 
चार्यानुक्रमेण, सकलकर्म क्षयार्थ, भाव-पूजा-बन्दना-स्तव- 

समेतं श्री सिद्धभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
५६ पृ० इ४७४पर देखे । 


'विधिवत्‌ सामायिक दण्डक एवं चतुर्विशति स्तव पढ़कर बृहद्‌ सिद्धभक्ति 
पढ़ना चाहिए । 


अथ मंगलगोचर-मध्याह्नवन्दना क्रियायां .............. भ्री 
चैत्यभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 

६० पृ० शै३$ पर देखे । 

विधिवत्‌ सामायिक दण्डक आदि बोलकर बृहद्‌ चैत्यभक्ति पढना चाहिए । 

अथ मंगलगोचर-मध्यानह-बन्दना-क्रियायां......... श्री 
पश्चमहागुरुभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 

८० पृ० ह8४पर देखें । 

विधिवत्‌ सामायिक दण्डक आदि बोलकर पश्चमहागुरुभक्ति पढ़ना चाहिए । 


तृतीय अध्याय 5] 

अथ मंगलगोचर-मध्याह-वन्दना-क्रियायां......... श्री 
शान्तिभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 

घ२ पृ० की पर देखें । 


विधिवत्‌ सामायिक दण्डक आदि बोलकर शान्तिभक्ति पढ़ना चाहिए । 
अथ मंगलगोचर-मभध्याह्-वन्दना-क्रियायां पूर्वा- 
चार्यानुक्रोेण, सकल-कर्म-क्षयरार्थ, भाव-पूजा-बन्दना 
स्तव-समेतं श्री सिद्ध-भक्ति-चैत्य-भक्ति, पञ्चञ-महागुरुभक्ति , 
शान्तिभक्ति चर कृत्वा तद्धीनाधिकत्वादि दोष विशुद्धयर्थ 
आत्मपवित्री करणार्थ समाधिभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌। 


८७ पृ० “8 पर देखे + 
विधिवत्‌ दण्डक बोलकर समाधिभक्ति पढ़ना चाहिए । 


अथ मंगल-गोचर-भक्त प्रत्याख्यान 
क्रिया-विधि 


(नोट -मद्भलगोचर-मध्याह-देववन्दना क्रिया के बाद सभो साधुओं को 
गुरु ( आचार्य ) के पास जाकर वर्षायोग धारण या समापन हेतु अतुर्दशी 
का उपवास ग्रहण करने के लिए निम्नलिखित बृहत्‌ (बडी) प्रत्याख्यान विधि 
करना चाहिए । 


अथ मंगल-गोचर-भक्त-प्रत्याख्यान-क्रियायां पूर्वा- 
चार्यानुक्रेण, सकल-कर्म-क्षयार्थ, भाव-पूजा-बंदना- 

स्तव-समेतं श्री सिद्धभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
५६घपृ० शरेक्) पर देखे । 


जिधिवत्‌ सामायिक दण्डक नौ जाप्य और थोस्सामि करके बृहद्सिद्धभक्ति 
पढ़ना चाहिए । 


२८५ यतिकर्ततव्य प्रबोध सग्रह 


अथ मंगल-गोचर-भक्त- प्रत्याख्यानक्रियायां............ श्री 


योगिभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
४ १०७४४४ पर देखे । 
विधिवत्‌ दण्डक बोलकर एवं कायोत्सग कर बृहद्‌ योगिभक्ति पढ़ें | पश्चात्‌ 
गुरु साक्षी पूर्वक चतुर्विध आहार का त्याग करें । 


अथ मंगल-गोचर- भक्त- प्रत्याख्यान एवं आच्ार्यवन्दना- 
क्रियायां............. श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌। 
७६ 7० हू पर देखे । 


जिधिवत्‌ सामायिक दण्डक, नौ जाप्य और थोस्सामि बोलकर वृहद्‌ आचार्य 
भक्ति पढ़ें । 


अथ मंगल-गोचर-भक्त-प्रत्याख्यान-क्रियायां............ 
श्री शान्तिभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 

२ १० छह पर देखे । 
बिधिवत्‌ सामायिक दण्डक आदि बोलकर शान्तिभक्ति पढ़ना चाहिए । 
अथ  मंगलगोचर-भक्त-प्रत्याख्यान-क्रियायां . पूर्वा- 

चार्यानुक्रमेण, सकलकर्मक्षयार्थ, भाव-पूजा-वन्दना-स्तव- 
समेतं श्री सिद्धभक्ति, योगिभक्ति, शान्तिभक्ति च॒ कृत्वा 
तद्धीनाधिकत्वादि-दोष-विशुद्धधर्थ, आत्म-पवित्री-करणार्थ 
श्री समाधिभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
८७ १२० ४४ पर देखें । 
विधिवत्‌ सामायिक दण्डक-कायोत्सर्ग और थोस्सामि करके बडी 
समाधिभक्ति पढ़ें । 
नोट ,-यह सब उपर्युक्त क्रिया त्रयोदशी को की जायगी, पश्चात्‌ सभी 
साधुओं को मिलकर आघाढ शुक्ला चतुर्दशी को पूर्बरात्रि में बर्षायोग प्रतिष्ठापन 


(धारण) हेतु तथा कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की अपर (पिछली) रात्रि में बर्षायोगनिष्ठापन 
(समापन) हेतु निम्नलिखित क्रिया करना चाहिये । 
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वर्षायोग धारण-समापन-क्रिया-विधि 
अथ  वर्षायोग-प्रतिष्ठापन (निष्ठापन) क्रियायां 

पूर्वाचार्यानुक्रमेण, सकलकर्मक्षयार्थ, भाव-पूजा-बन्दना- 
स्तवसमेतं श्री सिद्धभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
जिधिवत्‌ सामायिक दण्डक, कायोत्सर्ग और थोस्सामि बोलकर बडी 
सिद्धभक्ति पढ़ें । 
अथ वर्षायोग-प्रतिष्ठापन ( निष्ठापन ) क्रियायां............. 
श्री योगिभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 


छडू॑ 7० 5 <4 पर देखे । 
विधिवत्‌ सामायिक दण्डक, कायोत्सर्ग और थोस्सामि बोलकर बडी 
सिद्धभक्ति पढ़ें ! 
पूर्व दिशा मे- 


यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये। 
तावन्ति सततं भक्तया त्रिःपरीत्य नमाम्यहम्‌ ॥। 


अथ वृषभजिन स्तोत्र 

स्वयम्भुवा भूत-हितेन भूतले, 

समझस-ज्ञान-विभूति-चक्षुषा । 
विराजितं य्रेन विधुन्चता तमः, 

क्षपाकरेणेव गुणोत्करैः करे: ।॥९॥। 
प्रजापति-र्य: प्रथम जिजीविषु:, 

शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा: । 
प्रबुद्धतत्त्त: पुनरदभुतोदयो , 

ममत्वतोी निर्विबिदे विदावर ॥॥२॥। 


रद 
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विहाय यः सागर-वारि-वाससं, 

वधू-मिवेमां बसुधा-वधूं सतीम्‌ । 
मुमुक्ष-रिक्ष्याकु-कुलादि-रात्मवान्‌ , 

प्रभु: प्रवत्राज सहिष्णु-रच्युत: ।।३॥। 
स्वदोष-मूलं स्वसमाधि-तेजसा, 

निनाय यो निर्दय-भस्मसात्‌-क्रियाम्‌ । 
जगाद तत्त्वं जगतेडथिनेञ्ञसा, 

बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वर: ।।४।। 


स्‌ विश्व-चक्षु-वृषभो5डचितः सतां, 
समग्र-विद्यात्म-वपु-रनिरञ्ञनः । 
पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो, 
जिनो5जित-क्षुल्लक-वादि-शासन:ः ।।५।। 
श्री अजित जिन स्तुति 
यस्य प्रभावात्‌ त्रिदिवच्युतस्य, 
क्रीडास्वपि क्षीव-मुखारविन्द: । 
अजेय-शक्ति-भुंवि बन्धुवर्ग- 
श्चकार नामाजित इत्यबन्ध्यम्‌ ।॥६।। 


अद्यापियस्यथाजित-शासनस्य, 

सतां प्रणेतुः प्रति-मंगलार्थम्‌ । 
प्रगृह्मते नाम पर पवित्र, 

स्व-सिद्धि-कामेन जनेन लोके ।।७॥। 
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यः प्रादु-रासीत्प्रभु-शक्ति-भूम्ना, 
भव्याशया-लीन-कलंक-शान्त्ये । 
महामुनि-रमुक्त-घनोपदेहो , 
यथारविन्दाभ्युदूताथ भास्वान्‌ ।।८।। 


येन प्रणीतं पृथु धर्मतीर्थ, 
जेष्ठ जना: प्राप्प जयन्ति दुःखम्‌। 
गांगं हुद॑ चन्दन-पंक-शौतं, 
गज-प्रवेका इब घर्मतप्ता ।॥९।। 
स ब्रह्मनिष्ठ: सम-मित्र-शत्रु - 
विद्या-विनिर्वान्त-कषाय-दोष:. । 
लब्धात्म-लक्ष्मी-रजितो 5जितात्मा , 
जिन: भय मे भगवान्‌ विधत्ताम्‌ ।॥१०॥। 
अथ वर्षायोग प्रतिष्ठापन ( निष्ठापन ) क्रियायां.. ......... 
श्री लघुचैत्यभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 


विधिवत्‌ सामायिक दण्डक कायोत्सर्ग और थोस्सामि स्तव बोलकर निम्नलिखित 
चैत्यभक्ति पढे ! 


अथ लथु-चैत्य-भक्ति 
वर्षेषु वर्षान्तर-पर्वतेषु , 
नन्दीश्वरे यानि अर मन्दिरेषु । 
यावन्ति चैत्यायतनानि लोके, 
सर्वाणि बन्दे जिन-पुंगवानाम्‌ ।।१।। 


ज् 
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अवनि-तल-गतानां कृत्रिमाकृत्रिमाणाम्‌ , 
वन-भवन-गतानां दिव्य-वैमानिकानाम्‌ । 
इह मनुज-कृतानां देव-राजार्चितानाम्‌ , 
जिनवर-निलयानां भावतो5हं स्मरामि ।।२।। 
जम्बू-धातकि-पुष्करार््ध-वसुधा-क्षेत्र त्रये ये भवा:, 
चंद्राम्मोज-शिखण्डि-कण्ठ-कनक-प्रावृडःघना- भा-जिना: । 
सम्यग्ज्ञान-चरित्र-लक्षण- धरा-दग्धाष्ट-कर्मेन्धना: , 
भूतानागत-वर्तमान-समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः ।।३।। 
श्रीमन्मेरी कुलादों रजन-गिरिवरे शाल्मलौ जम्ब॒वृक्षे, 
बक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकर रुचके कुण्डले मानुषाडके । 
इष्वाकारेज्नाद्रो दधिमुख-शिखरे व्यन्तरे स्वर्गलोके, 
ज्योति-लॉकिउभिवन्दे भुवन-महितले यानि चैत्यालयानि ।। 
द्वौ कुन्देन्दु-तुषार-हार-धवलौ द्वाविन्द्रनील प्रभौ, 
द्वौ बन्धूक-सम-प्रभौ जिनवृषो द्वो च प्रियड्ू-प्रभौ । 
शेषा: घोडश जन्म-मृत्यु-रहिता: सन्तप्त-हेम-प्रभा- 
स्ते सज्ज्ञान-दिवाकरा: सुर-नुताः सिद्धि प्रयच्छन्तु नः ।। 
इच्छामि भंते ! चेइय-भत्ति काउस्सग्गो, कओ 
तस्सालोचेउं, अहलोय-तिरियलोय-उड्डलोयम्मि किट्टिमा- 
किट्टिमाणि जाणि, जिण-चेइयाणि ताणि सव्वाणि तिसुवि 
लोएसु भवणवासिय-वाणविंतर-जोइसिय-कप्पवासिय-दत्ति 
चअउविहा देवा सपरिवारां टदिव्येण ण्हाणेण, दिव्वेण गंधेण, 
दिव्येण अक्खेण, दिव्वेण पुफ्फेण, दिव्वेण चुण्णेण, 
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दिव्वेण दीवेण धूबेण, दिव्वेण बासेण णिच्चकालं 
अच्चति, पुज्जति, बंदंति, णमसंति । अहमवि इह संतो 
तत्थ संताइयं णिच्चक्राल अच्च्रेमि, पुज्जेमि बंदामि, 
णमस्सामि, दुम्खक्खओ , कम्मक्खओ, बोहिलाहो सुगड़- 
गमण, समाहि-मरण जिण-गुण-संपत्ति होउ मज्झं । 

प्रागू-दिगू-विदिगन्तरे केवलि-जिन-सिद्ध-साधुगण-देवा: 
ये सर्वाद्धि-समृद्धा योगिगण्णास्तानह वन्दे ।॥॥१।। 
इत्ति पूर्व दिक्वन्दना 
दक्षिण दिशा मे- 
यावन्ति जिन-चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्नये। 
तावन्ति सततं भक्त्या त्रि:परीत्य नमाम्यहम्‌ ।। 


श्री सम्भव जिन स्तोज्रम्‌ 
त्व सम्भव सम्भव-तर्ष-रोगै-, 
सन्तप्यमानस्थ जनस्थ लोके । 
आसीरिहाकस्मिक एव वैद्यो, 
बैद्यो यथा-नाथ-रुजां प्रशान्त्ये ।। 
अनित्य-मत्राण-महडिसक्रयाभि: , 
प्रसक्त-मिथ्याध्यक्साय-दोषम्‌_। 
इृद जगज्जन्म-जरान्तकार्त , 
निरञ्ञनां शान्ति-मजीगमस्त्वमू ।॥२॥। 


शतह॒दोन्मेष-चल हि सौख्य, 
तृष्णामयाप्यायन-मात्र-हेतु:  ॥। 
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तृष्णाभिवृद्धिश्च तपत्यजर्त्र, 
तापस्तदायासंयतीत्यवादी: ।।३।। 


बन्धश्च मोक्षश्च॒ तयोश्च हेतु- 
ब॑द्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्ते: । 
स्पाद्वादिनो नाथ तबैब युक्त, 
नैकान्त-दृष्टेस्वमतोउसि शास्ता ।।४।। 


शक्रो उप्यशक्तस्तव पुण्यकीर्ते :, 

स्तुत्यां प्रवत्त: किमु मादृशो 5ज्ञ: । 
तथापि भक्त्या स्तुत-पाद-पद्मो , 

ममार्य देया: शिताति-मुच्चै: ।।५।। 

श्री अभिनन्दन जिन स्तोत्र 

गुणाभिनन्दा-दभिनन्दनो भवान्‌ 

दयावधूं क्षान्ति-सखी-मशिक्रियत्‌ । 
समाधितन्त्रस्तदुपोपपत्तये , 

द्वयेन नैग्रन्थ्यगुणेन चायुजत्‌ ।॥६॥। 
अचेतने तत्कृत-बन्धजेडपि चर, 

ममेदमित्याभिनिवेशिकग्रहात्‌ू . । 
प्रभड्रे स्थावर-निश्चयेन च, 

क्षतं जगत्तत्व-मजिग्रहद-भवान्‌ ।॥७।। 
क्षुधादि-दुःख-प्रतिकारत: स्थिति- 

न॑ चेन्द्रियार्थ-प्रभवाल्प-सौख्यत: । 
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ततो गुणों नास्ति चर देह-देहिनो- 
रितीदमित्थं भगवान्‌ व्यजिज्ञपत्‌ ।॥॥८।। 


जनो5तिलोलोप्यनुबन्ध-दोषतो , 
भयादकार्येष्विह न॒प्रवर्तते । 
इहाप्यमुत्राप्यनुबन्ध-दोषवित्‌ , 
कथं सुखे संसजतीति चाब्रवीत्‌ ।।९।। 


स चानुबन्धोउस्थ जनस्य तापकृत्‌, 

तृषो 5भिवृद्धि: सुखतो न च स्थिति: । 
इति प्रभो ! लोकहितं यतो मत, 

ततो भवानेन गति: सतां मत: ।।१०।। 


अथ  वर्षायोग-प्रतिष्ठापन. (निष्ठापन) क्रियायां 
पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल-कर्म-क्षग्नार्थ, भाव-पूजा-बन्दना- 
स्तव-समेतं श्री लघुचैत्यभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 


विधिवत्‌ सामायिकदण्डक, कायोत्सर्ग और थोस्सामि स्तव बोलकर “वर्षेषु 
वर्षान्तरपर्वतेषु" इत्यादि लघुचैत्यभक्ति अश्वलिका सहित पढ़ना चाहिए । 


दक्षिण-दिग्‌-विदिगंतरे केवलि-जिन-सिद्ध साधुगण-देवा:। 
ये सर्वद्धि-समृद्धा योगिगणास्तानहं वन्दे ।॥।॥२।। 


इति दक्षिण-दिगू-वन्दना 
पश्चिम दिशा मे- 


यावन्ति जिन-चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये। 
तावन्ति सततं भक्तया त्रि:परीत्य नमाम्यहम्‌ ।। 
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श्री सुमतिनाथ जिन स्तोत्रम्‌ 
अन्वर्थ-संज्ञः सुमति-रमुनिस्त्व॑ , 
स्वयं मतं येन सुयुक्ति-नीतम्‌ । 
यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति, 
सर्व-क्रिया-कारक-तत्त्व-सिद्धिः ।।१।। 


अनेक-मेक॑ च्व तदेव तत्त्वं, 
भेदान्वय-ज्ञान-मिदं हि सत्यम्‌ । 
मृषोपचारो5न्यतरस्य लोपे, 
तच्छेष-लोपोडति ततोनुपाख्यम्‌ ।।२।। 


सत*- कथज्ञित्तदसत्त्व-शक्ति:, 

खे नास्ति पुष्पं तरुषु प्रसिद्धम्‌ । 
सर्वस्वभाव-च्युत-मप्रमाणं , 

स्ववाग-विरुद्धं तब दृष्टितो5न्‍्यत्‌ ।।३।। 


न सर्वथा नित्य-मुदेत्यपैति, 

नच क्रिया-कारक-मत्र-युक्तम्‌ । 
नैवासतो जन्म सतो न नाशो, 

दीपस्तम: पुदूगल-भावतो5स्ति ।।४।। 


विधि-र्निषेधश्च कथज्ञिदिष्टौ , 

विवक्षया मुख्य-गुण-व्यवस्था । 
इति प्रणीतिः सुमतेस्तवेयं, 

मति-प्रवेक: स्तुव॒तोउस्तु नाथ ।॥५।। 


तृतीय अध्याय २६४] 
श्री पद्मप्रभ जिन स्तोत्र 
परदमप्रभ: पद्य-पलाश-लेश्य:, 
पद्मालयालिंगित-चारु-मूर्ति: । 
बभौ भवान्‌ भव्य-पयोरुह्ाणां, 
पद्माकराणामिद पद्मबन्धु: ।।६।। 


बभार पद्मां च सरस्वती च, 

भवान्‌-पुरस्तात्‌-प्रतिमुक्ति-लक्ष्म्या: । 
सरस्वती-मेव समग्र-शोभां, 

सर्वज्ञ-लक्ष्मी ज्वलितां विमुक्त: ।॥७।। 
शरीर-रश्मि-प्रसरः प्रभोस्ते, 

बालार्करश्मि-च्छविरालिलेप । 
नरामराकीर्ण-सभां प्रभाव- 

च्छैलस्थ पद्मा-भमणे: स्वसानुम्‌ ।॥८।। 
नभस्तलं॑ पलल्‍लव-यतन्निव त्वं । 

सहस्त्र पत्राम्बुज-गर्भचारै: 
पादाम्बुजै. -पातित-मोह-दर्पो, 

भूमौ प्रजानां विजहर्ष. भूत्ये ।॥९।। 
गुणाम्बुधे-रविंप्रुष-मप्यजर्त्रं 

नाखण्डलस्तोतुमलं तवर्षे । 
प्रावेग मादृक्किमुताति-भक्ति- 

माँ बाल-मालापयतीद-मित्थम्‌ ।।१०।। 


२६५ यतिकर्ततव्य प्रबोध सग्रह 
अथ  वर्षायोग-प्रतिष्ठापन. (निष्ठापन) क्रियायां 


पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल-कर्म-क्षयार्थ................. श्री लघु- 
चैत्य-भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
६० पृ० है पर देखे । 


विधिवत्‌ सामायिक दण्डक, कायोत्सर्ग और थोस्सामि स्तथ बोलकर “वर्षेषु 
बर्षान्तरपर्वतेषु" इत्यादि लघुचैत्यभक्ति अश्चलिका सहित पढ़ना चाहिए । 


पश्चिम-दिग्‌-विदिगंतरे केवलि-जिन-सिद्ध साधुगण-देवा: 
ये सर्वद्धि-समृद्धा योगिगणॉस्तानहं बन्दे ।।३॥। 
इति पश्चिम दिग्बन्दना 

उत्तर दिशा मे- 


यावन्ति जिन-चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये। 
तावन्ति सततं भक्त्या त्रिःपरीत्य नमाम्यहम्‌ ।। 
श्री सुपाश्व जिन स्तोत्र 
स्वास्थ्यं यदात्यन्तिक-मेष पुंसां, 
स्वार्थो न भोग: परिभ्टरात्मा । 
तृषोनुषंगान्न च॒ ताप-शान्ति-, 
रितीदमाख्यदू-भगवान्‌ सुपाश्व: ।॥१।। 
अजंगमं जंगमनेय-यन्त्रं , 
यथा तथा जीवधृतं शरीरम्‌ । 
बीभत्सु पूति क्षण तापकं च, 
स्नेहों वृधात्रेति हित॑ त्वमाख्य: ।॥२।। 
अलंघ्य-शक्ति-भंवितव्यतेयं , 
हेतु-ट्वथाविष्कृत-कार्य-लिंगा: । 


तृतीय अध्याय २ 


अनीश्वरो जन्तु-रहंक्रियार्त्त:, 
संहत्य कार्येध्विति साध्ववादी: ।।३।। 


विभेति मृत्यो-न॑ ततोउस्ति मीक्षो, 

नित्यं शिवं वाउ्छति नास्य लाभ: । 
तथापि बालो भय-काम-वश्यो, 

वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादीः: ॥।४।। 


सर्वस्य तत्त्वस्य भवान्‌-प्रमाता, 

मातेव बालस्य हितानुशास्ता । 
गुणावलोकस्य जनस्य नेता, 

मयापि भक्तया परिणूयसेउद्य ।॥५।। 


श्री चन्द्रप्रभाजिन स्तोत्र 


अन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचि-गौरं, 

चन्द्र-द्वितीयं जगतीब कान्तम्‌ । 
वन्देषभिवन्धं॑ महता-मृषीन्द्र , 

जिन॑ जित-स्वान्त-कषाय-बन्धम्‌ ।।६।। 
यस्यांग-लक्ष्मी-परिवेश-भिन्नं , 

तमस्तमोरेरिव._ रश्मि-भिन्नम्‌ । 
ननाश बाह्मं बहुमानसं च, 

ध्यान-प्रदीपातिशयेन भिन्नम्‌ ॥॥७॥। 
स्वपक्ष-सौस्थित्य-मदा5वलिप्ता, 

वाकु-सिंहनादै-विमदा बभूवुः । 


२६७ यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


प्रवादिनो यस्य मदार्द्रगण्डा, 
गजा यथा केशरिणो निनादैः ।॥८।। 


यः सर्वलोके परमेष्ठटिताया:, 
पं बभूवादभुत-कर्म-तेजा: । 
अनन्त-धामाक्षर-विश्वचक्षु:, 
समनन्‍्त-दुःख-क्षय-शासनस्थ ॥॥९॥। 
स चन्द्रमा भव्य-कुमुदवतीनां, 
विपन्न-दोषा5भ्र-कलंक-लेप_। 
व्याकोश-वाड-न्याय-मयूख-माल: , 
पूयात्‌-पवित्रो भगवान्‌-मनो मे ।॥१०॥। 
अथ वर्षायोग प्रतिष्ठापन ( निष्ठापन ) क्रियायां........... 
श्री लघुचैत्यभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
६० पृ० इक पर देखे । 


विधिवत्‌ सामायिकदण्डक, कायोत्सर्ग और थोस्सामि स्तव बोलकर “वर्षेषु 
बर्षान्तरपर्वतेषु" इत्यादि लघुचैत्यभक्ति अश्वलिका सहित पढ़ना चाहिए । 


उत्तर-दिगू-विदिगंतरे केवलि-जिन-साधुगण-देवा: । 
ये सर्वद्धि-समृद्धा योगिगणाँस्तानहं. बन्दे ।।४।। 
इति उसर दिगू-बन्दना 
अथ बर्षायोगप्रतिष्ठापन ( निष्ठापन ) क्रियायां............ 
श्री पश्चगुरुभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
८० पृ० है पर देखे । 


'विधिवत्‌ सामायिकदण्डक आदि पढ़कर पश्चममहागुरुभक्ति अअलिका 
सहित पढ़ें । 


तृतीय अध्याय २६८ । 


अथ वर्षायोगप्रतिष्ठापन ( निष्ठापन ) क्रियायां........ .... 


श्री शान्तिभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
८२ चृ० कं पर देखे । 


बिधिवत्‌ सामायिक दण्डक आदि पढ़कर शान्तिभक्ति पढ़ना चाहिए । 
अथ वर्षायोग प्रतिष्ठापन (निष्ठापन) क्रियायां 
पूर्वाचार्यानुक्रमण, सकल-कर्म-क्षयार्थ, भाव-पूजा-वन्दना- 
स्तब-समेतं श्री सिद्धभक्ति, योगिभक्ति, लघुचैत्यभरक्ति, 
पश्चगुरुभक्ति, शान्तिभक्ति च कृत्या तद्धीनाधिकत्वादि- 
दोष-विशुद्धरर्थ आत्मपवित्री-करणार्थ समाधिभक्ति कायोत्सर्ग 

करोम्यहम्‌ । 
८७ पृ०%छ8 पर देखे । 


( बिधिवत्‌ सामायिक दण्डक, कायोत्सर्ग और थोस्सामि स्तव बोलकर 
बडी समाधिभक्ति पढना चाहिए । ) 


श्री वीर-निर्वाण-क्रिया-विधि 
अथ श्री वीर-निर्वांण-क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण 
सकलकर्मक्षयार्थ, भाव-पूजा-वन्दना-स्तव-समेतं॑ श्री 
सिद्धभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
७४ पृ० ८### पर देखे । 


विधिवत्‌ सामायिकदण्डक, कायोत्सर्ग और थोस्सामि सस्‍्तबव बोलकर 
बहदूसिद्धभक्ति पढना चाहिए । 


अथ श्री बीर-निर्वाण-क्रियायां.............. श्री निर्वाणभक्ति 
कायोत्सर्ग 'करोम्यहम्‌ । 
८० पृ० <#श्क पर देखे । 


विधिवत्‌ सामायिकदण्डक आदि बोलकर पश्चगुरुभक्ति पढ़ना चाहिए | 


६६ यतिकर्तव्य प्रयोध सग्रह 
अथ बीर-निर्वाण-क्रियायां................ श्री शान्तिभक्ति 
कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
८घ२ पृ० कक पर देखे । 
जिधिवत्‌ सामायिकदण्डक आदि बोलकर शान्तिभक्ति पढना चाहिए । 
अथ वीर-निर्वाण-क्रियायां, पूर्वाचार्यानुक्रेण सकल- 
कर्म-क्षयार्थ, भाव-पूजा-वन्दना-स्तव-समेतं श्री सिद्धभक्ति, 
निर्वाणभक्ति, पश्चगुरुभक्ति, शान्तिभक्ति चर कृत्या 
तद्धीनाधिकत्वादि-दोष-विशुद्धयर्थ आत्मपविन्नी-करणार्थ , 
श्री समाधि-भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
८७ पृ० 8 पर देखें । 
विधिवत्‌ सामायिकदण्डक आदि बोलकर बृहद्‌ समाधिभक्ति पढ़ना चाहिए। 


अथ लोच-करण-क्रिया-विधि 
अथ लोच-प्रतिष्ठापन-क्रियायां, पूर्वाचार्यानुक्रमेण, 
सकल-कर्म -क्षयार्थ, भाव-पूजा-बन्दना-स्तब-समेतं श्री 
लघु'-सिद्धभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
नौबार णमोकारमन्त्र का जाप 
सम्मत्त-णाण-दंसण-वीरिय-सुहुमं तहेब अवगहणं । 
अगुरु-लघु-मव्बाबाह॑ अट्ठगुणा होंति सिद्धाणं ।।११। 


१ (अ) लोथो द्वि-त्रि-चतुर्मासै बरो मध्यमो5घम: क्रमात्‌ । 
लघुप्राग्भक्तिभि. कार्य. सोपवास-प्रतिक्रम: ।॥८६।॥। 
“अनगारधर्मामृत, नवम अध्याय । 


(बज) लघुसिद्धर्षिभत्तयान्य: , है | 


तृतीय अध्याय ३००| 


तवसिद्धे णयसिद्धे संजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य। 
णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्धे सिससा णमस्सामि ॥।॥२।। 

इच्छामि भंते ! सिद्धभक्ति काउस्सग्गो कओ 
तस्सालोचेउं सम्मणाण-सम्म-दंसण-सम्मचारित्त-जुत्ताणं, अट्ठ- 
विहकम्मविष्पमुक्काणं, अट्टगुणसंपण्णाणं, उड्डलोय-मत्थयम्मि 
पइट्टियाणं॑ तवसिद्धाणं, णयसिद्धाणं, संजमसिद्धाणं, 
चरित्तसिद्धाणं अतीदा-णागद-बड्ठमाण-कालत्तय सिद्धाणं, 
सव्वसिद्धाणं णिच्चकालं अच्चेमि पुज्जेमि, वंदामि 
णमस्सामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो, सुगइ- 
गमणं, समाहि-मरणं , जिण-गुण-संपत्ति होदु मज्झं । 

अथ लोच-प्रतिष्टापन-क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण, 
सकल-कर्म-क्षयार्थ, भाव-पूजा-बन्दना स्तव-समेतं श्री 
लघुयोगिभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 

नौबार णमोकारमन्त्र का जाप करना 

प्रावट्काले सविद्युत्)्रपतित-सलिले वृक्षमूलाधिवासा:, 
हेमन्ते रात्रिमध्ये प्रति-विगत-भया:ः काष्ठवत्‌-त्यक्त-देहाः। 
ग्रीष्मे सूर्याशु-तप्ता गिरि-शिखर-गता: स्थान-कूटांतरस्था- 
स्ते मे धर्म प्रदद्युमुनिगण-वृषभा मोक्ष-निःश्रेणि-भूता: ।। 
गिम्हे गिरि-सिहरत्था-वरिसायाले रुक्ख-मूल-रयणीसु । 
सिसिरे वाहिर सयणा ते साहू बंदिमों णिच्च ।।२॥। 


नोट -उपर्युक्त लघुसिद्ध और लघुयोगिभक्ति पढकर लोच प्रारम्भ करना चाहिए 
तथा लोच समाप्त हो जानेपर निम्नलिखित भक्ति पढकर लोचक्रिया का 
निष्ठटापन (समाप्त) करना चाहिए । 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
शिरि-कन्दर-दुर्गेषु ये वबसन्ति दिगम्बरा: । 
पाणिपात्र-पुटाहारास्‍्ते यांति परमां गतिम्‌ ॥4३॥। 

इच्छामि भंते ! योगिभक्ति-काउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं, 
अड्डाइज्ज-दीव-दो-समुद्देस, पण्णा-रस-कम्म-भूमिसु , 
आदावण-रुक्खा-मूल-अब्भोवास-ठाण-मोण-बीरास- 
णेक्कपास-कुक्कुडासण-चउ-छ-पकख-खवणादि-जोग- 
जुत्ताणं सव्यसाहूणं णिच्चकालं अच्चेमि, पुज्जेमि, वंदामि, 
णमस्सामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ, बोहिलाहो सुगइगमण समाहि 

समाहि-मरणं , जिणगुणसंपत्ति होदु मज्झं । 
(नौ जार णमोकारमन्त्र का जाप करना) 

अथ  लोचजनिष्ठापनक्रियायां . पूर्वाचार्थानुऋमेण 
सकलकर्मक्षयार्थ भाव पूजा-बन्दना-स्तव-समेतं श्री लघु- 
सिद्धभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ हि पृ० रथ ५ पर देखे । 


लिखी सम्मत्तगाण-दसण इत्यादि लघुसिद्ध-भक्ति पढना । 
तत्पश्चाल्‌ू लोच सम्बन्धी प्रतिक्रमण करना चाहिए । 


।। डइति नैमितक्षिक व्रिसा-विधक्षि-समसाप्त ।। 


श्लोक 

लोचो द्वित्रिचतुर्मासै, वरो मध्योउ्धम: क्रमात्‌ । 

लघु प्राग्भक्तिभि: कार्य: सोपवासप्रतिक्रम: ।।१।। 

अथ लोच प्रतिष्ठापन क्रियायां-सिद्धभक्ति कायोत्सर्ग 
करोमि । ७४ ,, सर दाने ।) 

अथ लोच प्रतिष्ठापन क्रियायां-योगिभक्ति कायोत्सर्ग 
करोमि ( जातिजरोरुरोग ) अनन्तरं स्वहस्तेन परहस्तेनापि वा 
लोच: कार्या: । ७२ प० रपलियर देखिये ।) 

अथ लोच निष्ठापन क्रियायां-सिद्धभक्ति कायोत्सर्ग 
करोमि ( तवसिद्धे इत्यादि ) अनन्तरं प्रतिक्रमणं कर्तव्यम्‌। 


तृतीय अध्याय 


(“२3० 


ग्र 


(5! 


कऔन-कौन सी भक्ति कहाँ-कहाँ करनी चाहिए 
इसका स्पष्ट विवरण 


कार्य 


जिन प्रतिमावंदन 
आचार्य बंदना ( गवासन से ) 


सिद्धांतवेत्ता आचार्य की बंदना 


साधारण मुनियों की बंदना 
सिद्धांतवेन्ता मुनियो की बंदना 
स्थाध्याय का प्रारम्भ 
स्वाध्याय की समाप्ति 


आचार्य को अनुपस्थिति मे पहले 
दिन उपवास वा प्रत्याख्यान 
ग्रहण किया हो तो दूसरे दिन 
आहार के समय 


आहार की समाप्ति पर अगले 
दिन के उपवास वा प्रत्याख्यान 
का ग्रहण करने मे 


आच्चार्य की उपस्थिति मे आहार 
लिये जाने के पहले 


आहार के अनततर प्रत्याख्यान वा 
उपबास की प्रतिज्ञा के लिये 


भ्रक्ति 


चैत्यभक्ति, पंचगुरुभक्ति 
लघु सिद्धभक्ति, लघुआचार्य भक्ति 


सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, आचार्य 
भक्ति 


| सिद्धभक्ति 

। सिद्धभक्ति, भुतभक्ति 

| लघुश्ुत भक्ति, आचार्य भक्ति 
| लघु भ्रुत भक्ति 


सिद्ध भक्ति पढकर उसका त्याग 
जा आहार के लिये गमन 


सिद्धभक्ति 





लघुसिद्धभक्ति, लधुयोगिभक्ति 


| लघुसिद्धभक्ति, लघुयोगिभक्ति 
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चतुर्दशी के दिन त्रिकाल बंदना 
के लिये 


नदीश्वर पर्व मे 


सिद्धप्रतिमा के सामने 
तीर्थंकर के जन्म दिन 


अष्टमी -चतुर्दशी की क्रिया मे 
अपूर्व चैत्यबंदना वा त्रिकाल 
नित्यवदना के समय 


अभिषेक वंदना 


स्थिरबिंबप्रतिष्ठा 
अलबिंबप्रतिष्ठा 


चल बिबप्रतिष्ठा के चतुर्थ 
अभिषेक मे 
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चैत्यभक्ति, भ्रुतभक्ति, पंच- 
गुरुभक्ति अथवा सिद्धभक्ति, 
चअत्यभक्ति, भ्ुतभक्ति, पंचगुरु 
भाक्ति, शाॉंतिभात्ति और 
समाधिभक्ति । 


सिद्धभक्ति, नंदीश्वरभक्ति, 
पचगुरुभक्ति,.. शातिभक्ति, 
समाधिभक्ति । 

सिद्धभक्ति 


चैत्यभक्ति,  श्रुतभक्ति, पच- 
गुरुभक्ति अथवा सिद्धभक्ति, 
चैत्यभक्ति, श्रुतभक्ति, 
पंचगुरुभक्ति, शान्तिभक्ति । 


चैत्यभक्ति, पंचगुरुभक्ति, 
शान्तिभक्ति । 
सिद्धभक्ति , चैत्यभक्ति, 


पचगुरुभक्ति, शांतिभक्ति 


। सिद्धभक्ति, शांतिभक्ति 
| सिद्धभक्ति, शांतिभक्ति 


सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, 
परचमहागुरुभक्ति, शातिभक्ति 


तृतीय अध्याय ३०४ 





तीर्थंकरो के गर्भजन्मकल्याणक | सिद्धभक्ति, आरित्रभक्ति, 
में शांतिभक्ति । 
दीक्षाकल्याणक सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, योगि- 
भक्ति, शांतिभक्ति । 
ज्ञानकल्याणक सिद्ध, भ्रुत चारित्र, योगि, 
निर्वाण और शांति-भक्ति । 
निर्वाणकल्याणक सिद्ध, भ्रुत, आारित्र, योगि 


निर्वाण और शांति भक्ति । 


बीरनिर्वाण-सूर्योदय के समय | सिद्धभक्ति,. निर्वाणभक्ति, 
पचगुरुभक्ति, शांतिभक्ति । 


श्रुत॒पंचमी वृहत्सिद्धभक्ति, बृहत्‌भ्रुतभक्ति 
श्रुतस्कंध की स्थापना, बृहत्‌ 
बाचना, बृहत्‌ भ्रुत भक्ति, आचार्य 
भक्ति पूर्वक स्वाध्याय, श्रुत भक्ति 
द्वारा स्वाध्याय की पूर्णता अत 
मे शांति भक्ति कर क्रिया की 
पूर्णता । 


श्रुतपच्ममी के दिन गृहस्थो को | सिद्ध, श्रुत, शांतिभक्ति । 


सिद्धांत बाचना स्वाध्याय का प्रारंभ श्रुतभक्ति, 
आचार्यभक्ति द्वारा करके बाचना 
अंत मे भ्रुत और शांति भक्ति। 


यदि चतुर्दशी की क्रिया चतुर्दशी के दिन न हो सके तो पूर्णिमा 
वा अमावस्या के दिन अष्टमी को क्रिया करें अर्थात्‌ सिद्ध, श्रुत, चारित्र 
और शातिभक्ति । 
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गृहस्थों को संन्यास के प्रारंभ | सिद्ध, श्रुत, शान्तिभक्ति 


मे 
गृहस्थो को संन्यासके अन्त में | सिद्ध, श्रुत, शान्तिभक्ति । 





वर्षायोग धारण करते समय | सिद्ध, योगि, चैत्यभक्ति । 


बर्षायोग धारण की प्रदक्षिणा मे | यावंति जिनचैत्यानि, स्वयंभूस्तोत्र 
की स्तुति चैत्यभक्ति 


वर्षायोग स्वीकार करते समय | गुरुभक्ति, शातिभक्ति 


वर्षायोग की समाप्ति में वर्षायोग धारण करने कौ पूर्व 
विधि 


आचार्यपद ग्रहण करते समय | सिद्ध, आचार्य, शातिभक्ति 


प्रतिमायोग धारण करने वाले मुनि | सिद्ध, योगि, शांतिभक्ति 
की बदना करते समय 


दीक्षा ग्रहण करते समय | बृहत्सिद्धभक्ति, योगिभक्ति 


दीक्षा के अन्त मे | सिद्धभक्ति 

केशलोच करते समय | लघुसिद्धभक्ति, लघुयोगिभक्ति 

लोच के अन्त पे | सिद्धभक्ति 

प्रतिक्रमण में सिद्ध, प्रतिक्रमण, वीरभक्ति, 
अतुर्विशतितीर्थकरभक्ति 

राजियोग धारण | योगिभक्ति 


रात्रियोग का त्याग | योगिभक्ति 


तृतीय अध्याय 


देववदना मे दोष लगने पर | समाधिभक्ति 


सामान्य ऋषि के स्वर्गवास 
होनेपर उनके शरीर और निषद्या 
की क्रिया मे 


सिद्धान्तवेत्ता साधु के स्वर्गवास 
मे 


उत्तरगुणधारी सिद्धातवेत्ता साधु 
के स्वर्गवास पर 


आचार्य के स्वर्गजवास होने पर 


सिद्धान्तवेत्ता आचार्य के 
स्वर्गवास होने पर 


उत्त गुणधारी आचार्य के 
स्वर्गवास- पर 


उत्तर गुणधारी सिद्धान्तवेत्ता 
आचार्य के स्वर्गवास होने पर 


पाक्षिक प्रत्तिक्रमण मे 





सिद्ध, योगि, शातिभक्ति 


। सिद्ध, भ्रुत, योगि, शांतिर्भाक्त 


| सिद्ध, चारित्र, योगि, शातिभक्ति। 


सिद्ध, श्रुत, आचार्य, योगि, 
शाति भक्ति 


सिद्ध, श्रुत, योगि, आचार्य, 
शान्ति भक्ति 


सिद्ध, श्रुत॒योगि, आचार्य, 
शान्ति भक्ति 


सिद्ध, चारित्र , योगि, आचार्य 
शान्तिभक्ति 


सिद्ध, चारित्र, प्रतिक्रमण, बीर 
भक्ति, चतुर्विशति भक्ति, 
आरित्रालोचना, गुरुभक्ति, 
बृहदालोचना, गुरुभक्ति, लघु 
आचार्य भक्ति । 
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सिद्ध, चारित्र, प्रतिक्रमण 
वीरभक्ति, चतुविशति भक्ति 
चारित्रालोचना, गुरुभक्ति, 
बृहदालोचना, गुरुभक्ति, 
लघु आचार्य भक्ति । 


अतुर्मासिक प्रतिक्रमण मे 


सिद्ध, चारित्र, प्रतिक्रमण 
बीरभक्ति, चतुर्विशति भक्ति 
चारित्रालोचना, गुरुभक्ति, 
बृहदालोचना, गुरुभक्ति, 
लघु आचार्य भक्ति । 


वार्षिक प्रतिक्रमण में 


तृतीय अध्याय समाप्त 


चतुर्थ अध्याय 


दीक्षा-दृश्य 

दीक्षा नक्षत्राणि 
प्रणम्य शिरसा बीरं॑ जिनेन्द्रममलब्रतम्‌ । 
दीक्षा ऋक्षाणि वक्ष्यन्ते सतां शुभफलाप्तये ।।१॥। 


अमलवृत वीर जिनेन्द्र देव को शिरसा प्रणाम करके, 
सज्जनों को शुभफल प्राप्ति कराने के उद्देश्य से दीक्षा 
नक्षत्रो के बारे मे यहां कुछ कहा जाता है। 


भरण्युत्तराल्गुन्यौ मधाचित्राविशाखिका: । 
पूर्वाभाद्पदा भानि रेबती मुनि-दीक्षणे ।।२।। 


मुनि दीक्षा के लिये भरणी, उत्तराफाल्गुनी, मघा, चित्रा, 
विशाखा, पूर्वा भाद्रपदा, रेवती ये नक्षत्र प्रशस्त होते हैं। 


रोहिणी चोत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपत्तथा । 

स्वाति: कृतिकया सार्ध, वर्ज्यते मुनिदीक्षणे ।।३।। 
मुनि दीक्षा प्रसग मे रोहिणी, उत्तराषादा, उत्तराभाद्रपदा, 
स्वाति, कृत्तिका ये नक्षत्र वर्ज्य है। 


अश्विनी-पूर्वाफाल्गुन्यौ, हस्तस्वात्यनुराधिका: । 
मूल तथोत्तराषाढ़ा श्रवण: शतभिषक्तथा ।।४।। 


३०६ यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


उत्तराभाद्पच्चापि दशेति विशदाशया: । 
आर्यिकाणां ब्रते योग्यान्युषन्ति शुभहेतवः ।।५।। 


आर्यिका व्रतग्रहण के लिये योग्य नक्षत्र हैं अश्विनी, 
पूर्वाफाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढा, 
श्रवण, शतभिष्यक्‌, उत्तराभाद्रपदा ये दस नक्षत्र आर्थिका 
दीक्षा ग्रहण के लिए शुभ है। 


भरण्यां कृत्तिकायां च॒ पुष्ये श्लेषार्द्रयोस्तथा । 
पुनर्ववा॑च नो दष्युरारयिकान्नतमुत्तमा: ।॥६।। 


भरणी, कृत्तिका, पुष्य, आश्लेषा, आर्द्रा, पुनर्वसू इन 

नक्षत्रों मे उत्तम गुरुणण आर्यिका व्रतदीक्षा नहीं देते हैं। 
पूर्वाभाद्पदा मूलं, घनिष्ठा च विशाखिका । 
भ्रवणश्चेषु दीक्ष्यन्ते क्षुल्लका: शल्यवर्जिता: ।।७।। 


पूर्वाभाद्रपदा, मूल, धनिष्ठा, विशाखा, श्रवण इन नक्षत्रों 
में शल्य वर्जित क्षुल्लकदीक्षा होती है। 
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दीक्षा नक्षत्र फल 
(आचार्य महावीर कीर्ति) 

(१) अशिवनीनक्षत्रेदीक्षित: आचार्यो भवति,पंचपुरुषाणां 
दीक्षादायको मिष्ठान्नभुक्‌- अपपमृत्युद्बयं तीर्त्वा 
चतुश्चत्वारिंद्‌ वर्षाणि जीवति। 

दीक्षा नक्षत्र फलादेश- अर्थात्‌ किस नक्षत्र में दीक्षा लेने से 

क्या फल होता है। 

अशिवनी नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह पांच लोगों को 

दीक्षा देने वाला, मिष्ठान्न भोजन करने वाला, दो बार 

अपमृत्यु से बचकर ४४ वर्ष जीवित रहता है। 

(२) भरणीनक्षत्रे दीक्षितो अनशनादि तयः कारक. गुरुको, 
व्रतश्रष्टो भूत्वा पुनर्व॒तं स्वीकृत्य द्विषष्टि वर्षाणि जीवति। 

भरणी नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह अनशन आदि 

तप करने वाला, महान होकर, व्रतभ्रष्ट हो जाता है। 
लेकिन फिर से व्रत ग्रहण करके, ६२ वर्ष जीवित रहता है। 

(३) रोहिण्या दिक्षित- मिष्ठान्नभोक्ता, विदेश 
परिभ्रमणशील., अपपमृत्युद्ययविमुक्त- व्रतभ्रष्टो भूत्वा, 
पुन. व्रतं स्वीकृत्य सप्तति वर्षाणि जीवति। 

रोहिणी नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह मिष्ठान्न 

भोजन करने वाला, विदेश मे परिभ्रमण करने वाला होकर 

दो बार अपमृत्यु से बच जाता है। व्रतश्रष्ट होकर, फिर व्रत 
ग्रहण करके, ७० साल जीवित रहता है। 


हर] यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 

(४) मृगशिरसि दीक्षित: आचार्यो भवति, द्वाविशंति पुरुषाणां 
दीक्षादायक:, समस्तसंधाधारो भूत्वा सप्तति वर्षाणि 
जीवति। (अत्तिउत्तम) 

मृगशिरा नक्षत्र में जिस की दीक्षा होती है वह आचार्य होता 

है। २२ लोगों को दीक्षा देता है। समस्त सघ का आधार 

होकर ७० वर्ष जीवित रहता है। दीक्षा के लिए यह अतिउत्तम 
नक्षत्र है। 

(५) आईदद्रायां दीक्षितो जितेंद्रियो द्वाषष्टि वर्षाणि जीवति 
(मध्यम) 

आर्द्रा नक्षत्र मे जिसकी दीक्षा होती है वह ६२ वर्ष जीवित 

रहता है। 

(६) पुनर्वसुदीक्षित- पंचवर्षानन्तर तपश्च्युत्वा श्रष्टोभूत्वा 
पुनः व्रतं स्वीकृत्य तिस्रणामार्यकाणां दीक्षादायक: 
सप्तति वर्षाणि जीवति। 

पुनर्वस्‌ नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह ५ साल के बाद 

तपोश्रष्ट होकर, फिर से व्रत ग्रहण करके, तीन आर्थिकाओं 

को दीक्षा देकर, ७० साल जीवित रहता है। 

(७) पुष्य नक्षत्रे दीक्षित: तपः कृत्वा, आचार्य भवति 
पचपुरुषाणां दीक्षा दायक:, मेधावी, विंशतिशत वर्षाणि 
जीवति। (उत्तमातिउत्तम) 

पुष्य नक्षत्र में नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह तप 

करके आचार्य बनता है, पांच लोगों को दीक्षा देता है। 
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मेधावी होती है। २० (१००) वर्ष जीवित रहता है (अत्युत्तम) 
(८) मधायां दीक्षितो प्रशस्ताचारवान्‌ विनीतः षष्टिवर्षाणि 

जीवति। (मध्यम) 
मधघा नक्षत्र में नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह प्रशस्त 
आचरण से युक्‍त होकर विनीत रहता है, ६० साल जीवित 
रहता है। 
(६) आश्लेषायां दीक्षितो विदेशगामी दुःखित- गुरुविनीतो, 
व्रततपश्च्युतो भूत्वा षष्टि वर्षानिन्तरं सर्पदष्टो प्रियते। 
आश्लेषा नक्षत्र में नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह 
विदेश चला जाता है, दुखी होता है अपने गुरु के साथ 
विनीत रहता है, व्रत से और तप से भ्रष्ट होकर ६० साल 
के बाद सांप से डसकर मर जाता है। 
(१०) पूर्वाफल्गुन्या दीक्षित: पंचदशपुरुषाणां दीक्षादायकः: 
व्रत श्रष्टो भूत्वा पुन. व्रतं स्वीकृत्य नवति वर्षाणि जीवति। 
पूर्वाफाल्गुनी में जिसकी दीक्षा होती वह १५ लोगों को 
दीक्षा देता है। व्रतश्रष्ट होकर पुनः व्रत ग्रहण करता है। 
६० साल जीवित रहता है। 
(११) उत्तराफात्गुन्यां दीक्षित: आचार्यो भवति अशीति वर्षाणि 
जीवति, मधुराहारभोजी। 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह 


८० साल जीवित रहता है। मुधर आहार का सेवन करता 
है। 
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(१२) हस्ते दीक्षित: आचार्यो भवति पंचस्त्रीणां पंचपुरुषाणां 
दीक्षागुरुर्भूत्वा शत वर्षाणि जीवति। 

हस्त नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह पांच पुरुषों को 

और पांच स्त्रियों को दीक्षा देता है। और १०० साल 

जीवित रहता है। 

(१३) स्वातो दीक्षित: षष्टि वर्षाणि जीवति। 

स्वाती नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह ६० साल 

जीवित रहता है। 

(१४) चित्रायां दीक्षितोषशीति वर्षाणि जीवति (*) 

चित्रा नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह ८० साल जीवित 

रहता है। (*इस वाक्य का उत्तरार्ध अस्पष्ट) 

(१५) विशाखायां दीक्षितो तपश्च्युत्वा अशीतिवर्षाणि जीवति। 

विशाखा नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह तपोश्रष्ट होता 

है और ८० साल जीवित रहता हैं। 

(१६) अनुराधायां दीक्षित. आचार्यो भवत्ति सप्तति पुरुषाणां 
दीक्षागुरुर्भूत्वा नवति वर्षाणि जीवति, मिष्ठान्नभोजी | 
(आर्यिका) 

अनुराधा नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह आचार्य होता 

है। ७० लोगों का दीक्षा गुरु बनता हैं ६० साल जीतित 

रहता है। मिष्ठान्न भोजन करने वाला होता है। आर्यिका 
ब्रत ग्रहण के लिये यह उत्तम है। 

(१७) ज्येष्ठायां दीक्षित: एकाग्री, उग्रतपस्वी, षट्पंचाशत्‌ 
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वर्षाणि जीवति। (मध्यम) 

ज्येष्ठा नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह एकाग्रचित्त, उग्र 

तपस्वी होता है। ५६ साल जीवित रहता है। 

(१८) मूले दीक्षितो मिष्ठान्नभोक्ता, अपमृत्युत्रयविनिर्मुक्त:, 
नवति वर्षाणि जीवति। 

मूल नक्षत्र मे जिसकी दीक्षा होती है वह मिष्ठान्न भोजन 

करने वाला होता है, तीन बार अपमृत्यु से बच जाता है। 

६० साल जीवित रहता है। 

(१६) पूर्वाषाढाया दीक्षित: उपसर्गत्रयसहिष्णु., तपश्च्युत्वा 
पुनर्व्॒त स्वीकृत्य, अशीति वर्षाणि जीवति। 

पूर्वाषाढा नक्षत्र मे जिसकी दीक्षा होती है वह तीन प्रकार 

के उपसर्गों को सहन करने वाला होता है। एक बार 

तपोभ्रष्ट होकर, पुन व्रत ग्रहण करके ८० साल जीवित 

रहता है। 

(२०) उत्तराषाढाया दीक्षितों तपश्चयुत्वा,(*) पुरुषपंचक 
च दीक्षियित्वा षष्टि वर्षाणि जीवति। 

उत्तराषाढा नक्षत्र मे जिसकी दीक्षा होती है वह तपोभ्रष्ट 

होता है। (*) वह दो स्त्रियो और पांच पुरुषों को दीक्षा 

देता है। ६० साल जीवित रहता है। 

(२१) श्रवणे दीक्षित: द्वादश पुरुषाणां गुरु: भवति, 
मिष्ठान्नभोक्ता, विंशत्युत्तरशत. वर्षाणि जीवति। अर्थिका 
(अत्तिउत्तम) 
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श्रवण नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह बारह लोगों का 

दीक्षागुरु होता है। मिष्ठान्न भोजन करने वाला होता है। 

१२० साल जीवित रहता है। (अत्युत्तम) 

(२२) धनिष्ठायां दीक्षित: आचार्य: भवति, अशीति वर्षाणि 
जीवति। (उत्तम मध्यम) 

घनिष्ठा नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह आचार्य होकर 

८० साल जीवित रहता है। (उत्तम, मध्यम) 

(२३) शततारके दीक्षित: पंच पुरुषाणां दीक्षिगुरुर्भूत्वा अशीति 
वर्षाणि जीवति। (मध्यम) 

शततारा नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह पाच पुरुषों 

का दीक्षा गुरु होता है। ६० साल जीवित रहता है। 

(२४) पूर्वाभद्वायां दीक्षित: द्वादश पुरुषाणां दीक्षागुरु: भवति, 
अशीति वर्षाणि जीवति। (मध्यम) 

पूर्वाभाद्रा नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है। वह १२ लोगों का 

दीक्षा गुरु होता है। ८० साल जीवित रहता है। (मध्यम) 

(२५) उत्तरामाद्रायां दीक्षित: मिष्ठान्नभोजी, 
द्वादशपुरुषाणामार्यिर्थकाणां गुरु:भूत्वा, अशीतिवर्षाणि 
जीवति। आर्थिका (मध्यम) 

उत्तराभाद्रा नक्षत्र मे जिसकी दीक्षा होती है वह मिष्ठान्न 

भोजन करने वाला होता है। बारह पुरुषों का और बारह 

स्त्रियों का दीक्षा गुरु होता है। ८० साल जीवित रहता है। 

(२६) रेवत्यां दीक्षितो मिष्ठान्नभोजी आचार्यो भूत्वा विंशतिशत 
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वर्षाणि जीवति। (मध्यम) 
रेवती नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह आचार्य होता है। 
मिष्ठान्न भोजन करने वाला होता है। २० वर्ष जीवित 
रहता है। (उत्तम) 
(२७) कृत्तिष्कायां दीक्षित: आचार्य: भवति, पंचपुरुषाणां दीक्षा 

दायक,, श्रष्ट व्रतवान्‌, षण्णवति वर्षाणि जीवति। 
कृत्तिमा नक्षत्र में जिसकी दीक्षा होती है वह आचार्य होता 
है। पांच पुरुषों को दीक्षा देने वाला होता है। व्रतश्रष्ट होता 
है। ६६ साल जीवित रहता है। 

(आचार्य महावीर कीर्ति जी) 


(*+) इस चिन्हांकित स्थान पर उपलब्ध संदिग्ध पाठ को 
छोड दिया है। 


नोट - जिस नक्षत्र के आगे '“आर्यिका' शब्द लिखा है उस 
नक्षत्र में आर्यिका दीक्षा, क्षुल्लकादीक्षा और मुनि, क्षुल्लक 
दीक्षा आदि सब दीक्षा हो कसती है।-ये नक्षत्र स्त्री, पुरुष 
दोनों के लिए हैं। 
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दीक्षा का सामान 

गंधोदक और थोडा दही, भस्म, १ नारियल, कपूर २ 
तोला, केशर १५० ग्राम, ५ सुपाडी, ७ गोला, ५ किलो 
चावल, १ मीटर कपडा सफेद, १ पीछी, १ कमण्डलु, १ 
शास्त्र, दूर्वा। क्षुल्लिका दीक्षा के लिए १६-१६ हाथ की दो 
साडी, २।+-२॥। मीटर के दो दुपट्टा, आर्यिका दीक्षा के 
लिए दो साडी। क्षुललक दीक्षा के लिए दो लंगोट, दो 
दुपट्टा, कटोरा। ५०० ग्राम द्वाक्ष, ५० ग्राम लोंग, ५० ग्राम 
इलाइची, ५०० ग्राम छुहारा, ५०० ग्राम साबुत हल्दी, ५०० 


ग्राम सुपाडी। 
दीक्षा मुहूर्त 


मास- चैत्र, वैसाख, आशिवनि, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, 
फाल्गुन। (अधिक मास में नहीं)। नक्षत्र-आशिवनि, रोहिणी, 
उत्तराषाढा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराभाद्रपद, चित्रा, रेवती, 
अनुराधा, पुष्य, स्वाति, पुनर्वसु, मूल, श्रवण, धनिष्ठा, 
शतभिसा। वार-(भद्रादि दोष रहित) रविवार, सोमवार, 
बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार | तिथि-दोज, तीज, पंचमी, सप्तमी, 
दशमी, ग्यारस, वारस कृष्णपक्ष की पंचमी। शुद्धलग्न 
-२-३-४-५-६-७-६-१२ चन्द्र नक्षत्र की अनुकूलता। लग्न-लग्न 
से ३-६-११ मे पापग्रह, १-४-,५,७-६-१० में शुभग्रह। शुद्धि-गुरु, 
शुक्र के उदय में, अष्टमी सक्रांति में रविचद्र की 
उपरागता मे। वृषभ, सिह, वृश्चिक, कुंभ स्थिर लग्न 
उत्तम, मिथुन, कन्या, धनु, मीन द्विस्वभावी लग्न मध्यम, 
मेष, कर्क, तुला, मकर चरलग्न जघन्य है। 


चतुर्थ अध्याय 
अथ दीक्षा ग्रहण क्रिया 
श्लोक 

सिद्धयोगि बृहद्धक्ति, पूर्वक॑ लिड्डमर्प्पताम्‌ । 

लुज्चाख्यानाग्न्यपिच्छात्म, क्षम्यतां सिद्धभक्तित: ।। 
गद्य--१. अथ दीक्षा ग्रहण क्रियायां-सिद्धभक्ति 
कायोत्सर्ग करोमि:-( 'सिद्धानुद्धृत' इत्यादि यह भक्ति पृष्ठ 

२२७ से चालू है वहाँ से पढ़ लेनी चाहिये) 

२. अथ दीक्षा ग्रहण क्रियायां-योगिभक्ति कायोत्सर्ग 
करोमि ( जातिजरोरुरोग इत्यादि पृष्ठ २४५ से चालू है वहाँ 
से पढ़ लेनी चाहिये) 

अनंतर लोचकरणं, नाग्न्यप्रदान नामकरण, पिच्छ 
प्रदान, शास्त्र प्रदान, कमण्डलु, प्रदान च। 

अथ दीक्षानिष्ठापनक्रियायां-सिद्धभक्ति कायोत्सर्ग 
करोम्यहं । दीक्षा धारण करने के बाद सिद्धभक्ति 
कायोत्सर्ग करता हूँ । दीक्षादानोत्तर कर्तव्यम्‌-दीक्षा को 
ग्रहण करने के बाद की क्रिया । ब्रतसमितीन्द्रियरो धा: पंच 
पृथक्‌ क्षितिशयों रदाधर्ष: स्थितीसकृदशनलुञ्चा, वश्यकषट्के 
विचेलता5स्नानम्‌ । 

इत्य्टवविशति मूल गुणान्‌ निक्षिप्य दीक्षिते। 

संक्षेपण सशीलादीनू, गणी कुर्याव्प्रतिक्रमम्‌ ।। 


३१६ । यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


बृहद्‌ दीक्षाविधि 

गद्य--पूर्वदने भोजनसमये भाजनादितिरस्कारविर्धि 
विधाय, आहारं गृहीत्वा, चैत्यालये आगच्छेत्‌ । ततो 
बृहत्प्रत्याख्यान-प्रतिष्ठापने सिद्धयोगिभक्ती पठित्वा गुरुपाश्वें 
प्रत्याख्यानं सोपवासं गृहीत्वा आचार्य-शांति समाधिभक्ती: 
पठित्वा गुरो: प्रणाम कुर्यात्‌ । 

अथ दीक्षादाने दीक्षादातृजना शांतिक, गणधरबलय- 
पूजादिक॑ यथाशक्ति: कारयेत्‌ । अथ दाता त॑ स्नानादिकं 
कारयित्वा, यथायोग्यालड्डारयुक्त महामहोत्सवेन चैत्यालये 
समानयेत्‌ । स देवशास्त्रगुरुपूजां विधाय बैराग्यभावनापर: 
सर्वै: सह क्षमां कृत्वा गुरोरग्रे तिष्ठेत्‌ । 

ततो गुरोरग्रे संघस्याग्रे, दीक्षाये चर यांचां कृत्वा, 
तदाज्ञया सौभाग्यवती स्त्री विहित स्वस्तिकोपरि श्वेतवस्त्रं 
प्रच्छाय तत्न पूर्वदिशाभिमुखः पर्यंकासनं कृत्वा आसते, 
गुरुश्चोत्तराभिमुखो भूत्वा संघाष्टक॑ संघं च परिपृच्छय लोचं 
कुर्यात्‌ । 

अथ तद्विधि 

गद्य--बृहद्वी क्षायां_ लोचस्वीकारक्रियायां. पूर्वा- 
चार्येत्यादिकमुच्चार्य सिद्ध योगिभक्ति कृत्वा- 

मंत्र--3» नमोउहते भगवते प्रक्षीणाशेषकल्मषाय 
दिव्यतेजोी मूर्त्ने श्री शांतिनाथाय शांतिक़राय 
सर्वविध्नप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय, सर्वपरकृत- 


चतुर्थ अध्याय ३२० 
क्षुद्रोपद्रवविनाशनाय सर्वक्षामडामरविनाशनाय ३० हूं हीं हूं 
हाँ हः असि आ उ सा अमुकस्य (दीक्षित व्यक्ति का 
नाम) सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा । इत्यनेन मंत्रेण 
गंधोदकादिकं त्रिवार॑ मंत्रयित्ता शिरसि निक्षिपेत्‌ । 
शांतिमंत्रेण गंधोदकं त्रिःवारान्‌ परि्िच्य मस्तकं वामहस्तेन 
स्पृशेत्‌ । ततो दध्यक्षतगोमय-दूवाँकुरान्‌ मस्तके वर्धमानमंत्रेण 
निक्षिपेत्‌ । 

वर्धमान मंत्र 

मंत्र--5० णमो भयवदो वहुमाणस्स रिसहस्स चक्कं 
जलंतं॑ गच्छई आयासं, पायालं, लोयाणं, भूयाणं जये 
वा, विवादे वा, थंभणे वा, रणंगणे वा, रायंगणे वा 
मोहेण बा, सव्वजीवसत्ताणं, अपराजिदों भवदु रक्ख रक्ख 
स्वाहा । 


गद्य--ततः: पवित्नभस्मंपात्र गृहीत्वता ३» णमो 
अरहंताणं '' रलत्रयपवित्रीकृत्तोत्तमांगाय, ज्योतिर्मयाय, 
मतिशभ्रुतावधिमन:पर्ययकेवलज्ञानाय, अ सि आ उ सा स्वाहा 
इदं मंत्र पठित्वा शिरसि कर्पूरमिश्रितं भस्म परिक्षिप्य '' ३» 
हीं श्रीं क्लीं ऐंं अह॒ अ सि आ उ सा स्वाहा,'' अनेन 
प्रथमं केशोत्पाटनं कृत्वा पश्चात्‌ ३० हां अर्हदभ्यो नमः, 
3० हीं सिद्धेभ्यो नमः, ३० हूं सूरिभ्यो नमः, 3*» हाँ 
पाठकेभ्यो नम:, ३» हु: सर्वसाधुभ्यो नमः इत्युच्चरन्‌ गुरु: 
स्वहस्तेन पंचवारान्‌ केशान्‌ उत्पाटयेत्‌ । पश्चादन्य: को5पि 


३२१ यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
लोचावसाने वृहद्यक्षायां लोचनिष्ठापनक्रियायां पूर्वाचार्येत्यादिकं 
पठित्या सिद्धभक्ति कुर्यात्‌ । ततः शीर्ष प्रक्षाल्य गुरुभक्ति 
कृत्वा, वस्त्राभरणयज्ञोपवीतादिकं परित्यज्य तत्रैवावस्थाय 
दीक्षां याचयेत्‌ । ततो गुरु: शिरसि श्रीकारं लिखित्वा 3» 
हीं अह असि आ उ सा हीं स्वाहा'' अनेन मंत्रेण जाप्य॑ 
१०८ द्घात्‌ । ततो गुरुस्तस्थांजली केशरकर्पुरश्रीखंडेन 
श्रीकारं कुर्यात्‌ । 
गद्य--श्रीकारस्थ चतुर्दिक्षु- 
गाथा--रयणत्तयं चर बंदे, चउवीसजिणं तहा वंदे । 
पंचगुरूणां वंदे, चारणचरणं तहा वंदे।॥। 
इति पठन्‌ अंकान्‌ लिखेत्‌ । पूर्बे ३, दक्षिणे २४, 
पश्चिमे ५, उत्तरे २ इति लिखित्वा सम्यग्दर्शनाय नमः , 
सम्यग्ज्ञानाय. नमः, सम्यकचारित्राथ नमः इति पठन्‌ 
तदुलैरञ्जलिं पूर्यत्तदुपरि नालिकेर पूगीफलं अ धृत्वा 
सिद्धचारित्रयोगभक्ति पठित्वा ब्रतादिकं दद्यात्‌ । 
तथाहि-उसे ही निम्न गाथा द्वारा आचार्य प्रकट करते हैं:- 
गाथा-वदसमिर्दिदियरो धो, लोचावासयमचेलमण्हाणं । 
खिद्सियणमदंतवण्ण, ठिदिभोयणमेयभत्तं -च ।।१।। 
इति पठित्वा तद्व्याख्या विधेया-कालानुसारेणेतिनिरूप्य 
पंचमहात्रतपंचसमित्यादि पठित्वा '“सम्यक्त्वपूर्वक॑ दृढब्रतं 
सुब्रतं समारूढं ते भवतु'' इति त्रीन्‌ बारान्‌ उच्चार्य ब्रतानि 
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दत्वा तत: शांतिभक्ति पठेत्‌ । ततः आशी: श्लोक पठित्वा 
अंजलिस्थं तंदुलादिकं दात्रे दाययित्वा । 
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अथ षोडशसंस्कारारोपण 
अयं सम्यग्दर्शससंस्कार इह मुनौ स्फुरतु । 
अयं सम्यग्ज्ञानसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु । 
अयं सम्यक्‌चारित्रसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु । 
अयं बाह्याभ्यंतरतप: संस्कार इह मुनौ स्फुरतु । 
अयं चतुरंगवीर्यसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु । 


. अय॑ अष्टमातृकामंडलसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु । 


अय॑ शुद्धयष्टकावष्टंभसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु । 

अय॑ अशेषपरीषहजयसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु । 
अय॑ त्रियोगासंगमनिवृत्तिशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु। 
. अय॑ त्रिकरणासंयमनिवृत्तिशीलता संस्कार इह मुनौ स्फुरतु। 
. अय॑ दशासंयमनिवृत्तिशीलता संस्कार इह मुनौ स्फुरतु। 
. अयं चतुः संज्ञानिग्रहशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु। 
अयं पंचेन्द्रियशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु । 
अय॑ दशधर्मधारणशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु। 
अय॑ अष्टादशसहस्नशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु। 
अय॑ चतुरशीतिलक्षणसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु । 
गद्य--इति प्रत्येकमुच्चार्य शिर्सि लवंगपुष्पाणि 


३२३ यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
क्षिपेत्‌। “णमो अरहंताणं' इत्यादि 3४ परमहंसाय परमेष्ठिने 
हंस हंस हुं ड्ां हिं डी हूं हैं हों हः जिनाय नमः जिन॑ 
स्थापयामि संवौषट्‌ू, ऋषि मस्तके न्‍्यसेत्‌। श्री मूल-संघे, 
कुन्दकन्दाग्राये, बलात्कार-गणे, सेन-गच्छे, नन्‍्दी-संघस्य 
परम्परायाम्‌, श्री आदिसागराचार्या जातास्तत्‌ शिष्या: 
श्री-महावीरकीर्ति आचार्या-जातास्तत्‌ू. शिष्या: 
श्रीविमलसागराचार्या तस्य शिष्य: सनन्‍्मतिसागराचार्या तस्य 
शिष्य: रयणसागराचार्य: तस्य शिष्य: चन्द्रसागराचार्य: 
जातास्तत्‌ शिष्या:........ अहम्‌ (अपना नाम बोलना) 
जम्बूवृक्षोपलक्षित जम्बूद्वीपे, भरतक्षेत्रे, आर्य-खण्डे, भारतदेशे, 
. -« -प्रान्ते, ... ....नगरे, १००८ श्री ........ जिन-चैत्यालयमध्ये, 
अद्य, वीर निर्वाण सं०........ विन्‍्सं० ........ मासोत्तममासे 
७३४४ मासे........ पक्षे........ शुभ तिथौ वासरे 
पौर्वाहिणक ( माध्याहिक ) ( आपराहिणक ) काले, घटिका-द्बय 
(४८ मि.) पर्यन्तं सर्व-सावद्य-योग-विरतो5स्मि। अथ गुर्वावर्ली 
पठित्वा, अमुकस्य अमुकनामा त्वं शिष्य इति कथयित्वा 
संयमाद्युपकरणानि दद्यात्‌। 

पिच्छिकादान 
१. ३5 णमो अरहताणं भो अन्तेवासिन। षड़जीवनिकायरक्षणाय 
मार्दवादिगुणोपेतमिदं पिच्छिकोपकरणं गृहाण गृहाणेति। 
२- <5 णमो अरहंताणं, मतिश्रुतवधिमनः पर्यय- केवलज्ञानाय 
द्वादशांगश्रुताय नम:। भो अन्तेवासिन्‌। इदं ज्ञानोपकरणं 
गृहाण गृहाणेति। 


चतुर्थ अध्याय 3२४ 
शौचोपकरण कं 


३. कमंडलुं वामहस्तेन उद्धृत्य 35 णमो अरहंताणं 
रत्नत्रयपवित्रीकरणायाय बाह्मभ्यन्तर प्रलशुद्धाय नमः भो 
अन्तेवासिन्‌ इद शौचोपकरणं ! गृहाण गृहाणेति। 
तत्पश्चात्‌ समाधिभक्ति पठेत्‌। ततो नवदीक्षितो 
मुनिर्भकत्या गुरु प्रणम्य अन्यान्‌ मुनीन्‌ प्रणम्योपविशति यावद्‌ 
ब्रतारोपण न भवति तावदन्ये मुनयः प्रतिवंदनां न ददति। 
ततो दातृप्रमुखा. जना: उत्तमफलानि अग्रे निधाय तस्मै 
नमोइस्त्विति प्रणाम कुर्वन्ति। 
ततस्तत्पक्षे द्वितीयपक्षे वा सुुहूर्ते व्रतारोपणं कुर्यात्‌। 
तदा रत्नत्रयपूजां विधाय, पाक्षिकप्रतिक्रमणपाठ: पठनीयः, 
तत्र पाक्षिकनियमग्रहणसमयात् पूर्व यदा वदसमिदीत्यादि 
पठ्यते तदा पूर्ववतृव्रतादि दद्यात्‌। नियमग्रहणसमये यथायोग्य 
एक तपो दद्यात्‌ (पल्यविधानादिक) दातृप्रभृति" श्रावकेभ्यो5पि 
एक-एक तपो दद्यात्‌ ततोडन्ये मुनयः प्रतिवंदनां ददति। 
अथ मुखशुद्धि मुक्तकरण विधि 
त्रयोदशसु पंचसु त्रिथु वा कच्चोलिकासु लवग 
एलापूंगीफलादिक निजक्षप्य ता: कच्चोलिका: गुरोरग्रे स्थापयेत्‌। 
मुखशुद्धि मुक्तकरणंपाठक्रियायामित्यादुच्चार्य सिद्ध-योगि 
आचार्यशांतिसमाधिभक्तिविधाय ततः पश्चान्मुखशुद्धिं 
गृहणीयात्‌। 
॥। इति महाव्रतदीक्षाविधि ।। 
क्षुललक दीक्षा विधि 
अथ लघुदीक्षाया सिद्ध योगि-शाति-समाधि-भक्तिम्‌ पठेत्‌। 
“ऊ हीं श्री क्लीं ऐं अर्हम्‌ू नम" अनेन मंत्रेण जाप्यं॑ २१ 
अवरा १०८ बार दीयते। 
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अथोपाध्याय ( पददान ) विधि 


शुभमुहूर्ते दाता गणधरवलय + अर्चन द्वादशांड्र 
भ्रुतार्चन॑ भर कारयेत्‌ । ततः श्रीखंडादिना छटान्‌ दत्वा 
तंदुलै: स्वस्तिकं कृत्वा, तदुपरि पहकं संस्थाप्य तत्र 
पूर्वांभिमुखं तमुपाध्यायपदयोग्यं मुनिमासयेत्‌ । 
अथोपाध्यायपदस्थापनं-क्रियायांपूर्वाचार्येत्याद्ुच्चाय॑सिद्ध 
भ्रुतभक्ति पठेत्‌ । तत्‌ आह्वानादि मंत्रानुच्चार्य शिरसि लबंग 
पुष्पाक्षत॑ क्षिपेत्‌ तद्यथा-3० हाँ णमो उबज्ायाणं, 
उपाध्यायपरमेष्टिन्‌ अन्न एहि एहि संवौषट्‌ आह्ाननं, स्थापनं, 
सन्निधिकरणं । ततश्च “३» हाँ णमो उवज्ायाणं, 
उपाध्यायपरमेष्ठटिने नम: '' इम॑ मंत्र सहेंदुना चन्दनेन शिरसि 
न्यसेत्‌ । ततश्च शांतिसमाधिभक्ति पठेत्‌ । ततः स 
उपाध्यायो गुरुभक्ति दत्वा प्रणम्य दात्रे आशिष 
दद्यादिति । 

।। इत्युपाध्याय पददान विधि ।॥। 


रा] 
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अथाचार्य पद स्थापन विधि 

गद्य--सुमुहूर्त दाता शातिक गणधरवलयार्चन॑ च 
यथाशक्ति कारयेत्‌ । ततः श्रीखंडादिना छटादिकं कृत्वा 
आचार्यपदयोग्यं मुनिमासयेत्‌ । आचार्यपदप्रतिष्ठापनक्रियायां 
इत्याब्युच्चार्य सिद्धाचार्य भक्ति पठेत्‌ '' 3० हूं परम सुरभिद्रव्य 
सन्दर्भ परिमलगर्भ तीर्थाम्बुसम्पूर्णसुवर्णककलश पंचकतोयेन 
परिषेच्यामीति स्वाहा ।। '' इति पठित्वा कलशपंचकतोयेन 
पादौ परिषेच्रयेत्‌ । ततः पंडिताचार्यों ''निर्वेद सौष्ठ '' इत्यादि 
महर्षिस्तवनं पठन्‌ पादौ समंतात्‌ परामृश्य गुणारोपण कुर्यात्‌। 
ततः ओं हूं गमो आइरियाणं आचार्य परमेष्टिन्‌। अत्र एहि एहि 
संवोषद्‌, आह्वाननं, स्थापनं, सन्निधिकरणं। ततश्च '' ३» हूं 
शमो आइरियाणं धर्माचार्याधिपतये नमः। अनेन मंत्रेण 
सहेन्दुना चन्दनेन पादयोहयोस्तिलकं दद्यात्‌॥। ततः 
शांतिसमाधिभक्ति कृत्वा, गुरुभक्त्या गुरु प्रणम्थ उपविशति। 
तत्‌ उफसकास्तस्यथ पादयोरष्ठतसिमिष्टि कुर्बवन्ति। यतश्च 
गुरुभक्ति दत्वा प्रणणति । स उपासकेभ्य आशीर्वाद दद्यात्‌। 

।। इति आच्षार्य पददान बिधि ।। 

मंत्र--3० हां हीं श्रीं अर्हम्‌ हं सः आचार्याय नमः । 
आचार्यवाचना मंत्र । अन्यच्च । 
मंत्र--3» हीं श्रीं अर्हम्‌ हं सः आचार्याय नम. । आचार्य॑मंत्र । 


चतुर्थ अध्याय समाप्त 
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पंचम अध्याय 


सिद्धान्तचक्र्वात श्री नेमिचन्द्राचायक्रत 


# बनच्यसग्रह # 

जीवमजीव दव्व, जिरावरवसहेश जेश णिहिट्ठ । 
देविदावदवद वंदे त सव्वदा सिरसा ॥१॥॥ 
जीवों उवश्नोगमञश्रो अ्रमुत्तिकत्ता सदेहपरिमाणों १ 
भोत्ता ससारत्थो सिद्धों सो विस्ससोड्ढगई ॥॥२१। 
तिक्‍काले चदुपारा इदियबलमाउश्नाणपारणों य। 
ववहारा सो जीवो रिएचचयरण्यदो दु चेदरपा जस्स ॥॥३१। 
उवश्नोगो दुवियप्पो दसरा राणा च दसरा चदुधा । 
चकक्‍्ख्‌ श्रचक्‍व्‌॒ श्रोही दंसरामध केवल रोय ॥॥४।॥। 
णाएं अट्ुवियप्पं समदिसुदशोही अ्रस्णारासणारतपारत्री । 
मणपज्जयकेवलमवि पच्चक्‍्ख परोक्‍्खभेय च ॥१५।॥। 
अ्रटूचदुणाणदसरण सामण्ण जीवलक्खरां भरिणय॑ं । 
ववहारा सुद्धशाया सुद्ध पुण दंसणं खारां ॥६॥ 
बण्ण रस पच गधा वो फासा शट्ट रिीच्चया जीवे । 

णो संति श्रमुत्ति तदो बबहारा मुत्ति बधादो ॥७॥॥ 
पोग्गलकस्मादोरण कत्ता ववहारदो दु रिच्छुयदो । 
चेदराकम्माणादा सुद्धशाया. सुद्धभावाराों ॥८॥॥ 
ववहारा सुहदुक्‍्ख पुग्गलकम्मप्फल॑ पभु जेदि । 
बग्रादा रिच्छपयरणयदो चेदरणभाव॑ खु ग्रादस्स ।॥६॥। 
अ्रणुगुरूदेहपमाणी उवसंहारप्पसप्पदो चेदा । 
श्रसमुहदो ववहारा रिच्छुपणयदों असंखदेसो था ॥॥१०॥॥ 
पुडविजलतेउबाउ वराशफ्फदी विविहथावरेइंदी । 
विगतिगचदुप बक्खा तस जीवया होंति संखादी ॥११।। 


पचम अध्याय 

समरणा भ्रमणा णोया पंचिंदिय रिम्मरा परे सब्ये । 
बादरसुहुमेइंदी सब्बे पज्जत्त इदरा थे ॥१२।॥। 
सग्गरगुराठारो हि य चउदर्साह हवंति तह श्रशुद्धणया । 
विण्णेया संसारी सब्बे सुद्धा हु सुद्धशाया ॥१३॥ 
णिक्कम्सा श्रद्गुणा किचूणा चरमदेहदों सिद्धा। 
लोयग्गठिदा रिच्चा उप्पादवर्येहि संजुत्ता १४॥ 
अ्रज़्जीबो पुणा णेश्रो पुग्गल धम्मो भ्रधम्म प्रायासं । 
कालो पुग्गल मुत्तो रूवादिगुरो श्रमुत्ति सेसा दु ॥१५॥ 
सहो बंधो सुहमो थूलो साठाशभेदतमछाया । 
उज्जोदादव्सहिया. पुग्गलदव्वस्स॒ पज्जाया ॥१६॥ 
गइपरिणयाण धस्मो पुग्गल जीवाण गमणसहयारी । 

तोयं जह मच्छाणं श्रच्छंता णेव सो णेई ॥॥१७॥ 
ठाणजुदाण भ्रधम्मो पुग्गलजोबारा ठाणसहयारी । 
छाया जहपहियाणं गचछंता रोेव सो धरई ॥१८।॥। 
अ्वगासदारा जोग्ग॑ जीबाबीरं वियाण पश्रायासं । 

जेण्ह लोगागास॑ श्रल्लोगागासमिदि दुबिह ॥॥१६॥। 
धम्मा धम्मा कालो प्ग्गलजीबा य संति जावदिये । 
अ्रायासे सो लोगो तसो परदों शझ्लोगत्तो २०१ 
दव्वपरिवबट्टरूवों जो सो कालो हबेइ ववहारो। 
परिणामादिलवखो वट्टशलक्खो य परमट्टी ॥२१।। 
लोयायासपदेसे इकक्‍्केक्के जे ठिया हु इक्केक्का । 
रयणारणां रासीसिबव ते कालाण्‌ प्रसंखदब्वाणि ॥२२।। 
एवं छब्मेयमिदं जीवाजोवप्पमेददो. दव्यं । 

उत्त काल विजुत्तं सायव्या पंच भ्रत्यिकाया दु ॥२३॥। 


रद 


जे 
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संति जदो तेणोदे श्रत्थीत्ति भगंति जिणवरा जम्हा । 
काया इव बहुदेसा तम्हा काया य अ्रत्यिकाया य ॥॥२४।! 
होति श्रसंता जीवे धम्माधस्मे अ्रर्ंत श्रायासे । 

मुत्ते तिविह पदेसा कालस्सेगो रण तेरा सो काशझ्ो ॥|२५॥। 
एयपदेसों वि श्रणू णाणाखंधप्पदेसदो होदि। 
बहुदेसोउबयारा तेश य काश्नो भरांति सब्बष्हु ॥२६।॥। 
जावदियं श्रायासअ्रविभागी पुग्गलाणुबट्ठद्ध । 

ते खु पदेस॑ जाएे सब्वाणट्ठास्पदाणरिहं ।॥२७॥। 
झ्रासवबंधणसावररिएज्ज रमोकब्खा सपुण्णवावा जे। 
जीवाजीव विसेसा तेवि समासेण पभरणामों ॥ २८।। 
ग्रासबदि जेशा कम्म परिरामेरप्पणों स विण्णेयों । 
भावासवी जिणुत्तो कम्मासवर्ण परो होदि ॥२६॥ 
मिच्छत्ताविरदिपमादजोगकोहादओ्ओोथ.. विण्णेया । 
पर पण परादहु तिय चदु कमसो भेदा दु पुव्वस्स (३३०।। 
णाणावरणादीरण जोग्ग जं पोग्गलं समासवदि । 
दव्वासवोी स खोंश्रोी अ्रणेयभेयो जिराबखादों ॥॥३१॥॥ 
बज्भदि कम्म जेणदु चेदणभावेश भावबधो सो । 
कम्मादपदेसाण झष्गोण्णपवेसण॑ इदरों ॥३२॥॥ 
पयडिट्विदिश्रणुभागप्पदेसभेदा दु चदुविधों बंधो । 
जोगा पयडिपदेसा ठिदि श्रणुभागा कसायदों होति ॥३३॥। 
चेदणपरिरणशामों जो कम्मस्सासवबरिगरोहरणे हेऊ। 

सो भावसंवरोी खलु दव्वासवरोहणं अण्यणो ॥३४।॥ 
बदसमिदोगुत्तोश्नों धम्माणुपिहा परीसहजओो य। 
जारित्त बहुभेयं स्पायव्या भावसंवरविसेसा ॥३५॥। 
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जह कालेण तवेश य भुत्तरसं कम्मपुग्गलं जेरग । 
भावेरा सडदि णेया तस्सडरां चेदि णशिज्जरा दुविहा ॥॥३६।। 
सव्वस्स कम्मरणों जो खयहेद्ृ भ्रप्पणणों हु परिर्यामों । 

णेश्रो स भावभोक्खो दव्वविमोक्खो य कस्मपुघभावो ॥॥३७॥॥ 
सुहअ्नसुहभावजुत्ता प॒ण्णं पाव॑ हवंति खलु जीवा । 

साद सुहाऊरणाम गोद पण्णं परारिष पाव च ॥।३८।। 
सम्मह साण राण चरणं भोक्खस्स कारणं जाणे । 
बवहारा णिच्छूषदो तत्तियमइयो रियो अ्रप्पा ॥३६॥। 
रयणत्तयं ण वट्टइ, श्रप्पाणं मुयत्तु अण्णदवियम्हि । 

तम्हा तत्तियमइयो होदि हु मोवखक्स काररगं भ्रादा ॥॥४०॥। 
जीवदीसदृहर्णं सम्मत्तं रूवमप्परणों ते तु। 
दुरभिरितवेसविमुक्क रसाणं सम्म खु होदि सदि जम्हि ।।४१।। 
साटायविमोहविब्भभ विवज्जियं अ्रप्पपरसरूवस्स । 
गहरां साम्मभ णाण सायारमणेयमेयं च ॥॥४२।। 
ज सामण्ण गहण भावाण णेव क्ट्टुमायार । 
अ्रविसेसदूर श्रट्ठे दंसाशमिदि भण्णए समये ॥॥४३॥ 
दप्तण पुष्ब खाणं छद॒मत्थारं रा दुण्णि उवग्नोगा । 

जुगवं जम्हा केवलि राहे जुगव॑ तु ते दो वि ॥॥४४।॥। 
असुहादो विणिवित्तो सुहे पवित्ती य जाण चारित्त । 
वदसमिदि गुत्ति रूबो बवहारणयादु जिशभरियं (।४५॥ 
बहिरब्भतरकिरिया रोहो भवकारणप्पणा सटठ । 
खाणिस्स ज॑ जिणुत्त त॑ परम सम्मचारित्त ॥४६।॥। 
दुविह पि मोक्‍्खहेउ भारो पाउसदि ज॑ं मुणी शियमा। 
तम्हा पयत्तचित्ता जूय॑ भाण समब्भसह्‌ ॥॥४७।॥! 
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मा मुज्भह मा रज्जह मा दुस्सह इट्ठरिट्ठश्नत्थेसु । 
थिरमिच्छह जइचित्त विचित्त भारप्पसिद्धीएं ।४८।॥। 
पणतीस सोल छुप्परप चदु दुग मेगं च जबह भाएह । 
परमेट्ठिवाचयाणं अ्ण्णं त॒ गुरूबएसेरा ॥४6॥। 
रणाट्ठचदुघाइकम्सो. दंसणासुहरणाशथीरियमइयो । 
सुहदेहत्यो भ्रप्पा सुद्धो अरिहो विचितिज्जो १५०१ 
राट्ठट्ठकम्मदेहीं लोया लोयस्स जाणओो दट्ठा । 
पुरुसायारो श्रप्पा सिद्धों भाएह लोहसिहरत्थो ॥५११। 
दंसणणाणपहारतं वोीरियचारित्त वरतवायारे । 

श्रप्पं परं च जुजइ सो श्राइरियो मुरणणी रखोश्ो ।॥५२१। 
जो रयरणत्तयजुत्तो णिच्च धम्मोवएसणे णिरदो। 

सो उवभाओ् श्रप्पा जदिवरबसाहों गमो तस्स ॥॥५३॥। 
दंसाणणाण सामग्गं मग्गं मोक्‍्खस्स जो हु चारित्तं । 
साधयति णिच्चसुद्ध साहु सो घुणी णमो तस्स ॥॥५४।॥॥ 
ज॑ किचित्रि चिततो णिरीहवित्तो हवे जदा साहू । 
लद्धू णय एयत्त तदा हुत तस्स णिच्चयं भाणं ॥॥५५।॥। 
मा चिट्ठह मा जंवह मा चितह कि वि जेण होइ थिरो। 
क्रप्पा भ्रधस्सि रश्लो इस्सममेव पर हवे भाणं ॥५६।॥ 
तवसुदवदवं चेदा भाणरह धुरधरों हवबे जम्हा। 
तम्हा॒ तत्तियणिरदा तल्‍लद्?वीए सदा होइ ॥५७॥। 
दव्वसगहमिणं मुणिणाहा दोसलंचयचुदा सुद पुण्णा । 
सोधयंतु तणसुत्तथरेण रोमिचदमुसिणा भणिय जं ।।५८॥। 


पचम अध्याय 


श्रीमत्स्वासिसमन्तभद्राचार्यविरचितो 


रत्नकरण्ड- श्रावकाचा र: 


(ब्रथ प्रथमोष्ध्यायः ) 


मदुलाचरणम्‌ 


मजुलाचरखणम्‌ 


नमः श्री वद्ध सानाय निद्ध, तकलिलात्मने । 
सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्परणायते ॥।१।॥ 
घर्मोपदेश प्रतिज्ञा 
देशयासि समसीचीन धर्म कर्ंनिवहंशम । 
ससारदुःखत. सत्वान्‌ यो धरत्युत्तमें सुखे ।॥२॥॥ 
घर्मस्य लक्षणम्‌ 
सद्दृष्टिज्ञानवुत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः । 
यदीय ॒प्रत्यनोकानि भवन्ति भवपद्धति: ॥३॥॥ 
सम्यस्दर्शन लक्षसम्‌ 
श्रद्धानं/ परसार्थातामाप्तागमतपोमृतास । 
त्रिमूढापोढ्मष्टाडू._ सम्यग्द्शनसस्मथयस_ ॥४।॥॥ 
झाप्तलक्षणम्‌ 
श्राप्तेनोच्छिन्नदोष रण सर्वश्ञेनागमेशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नान्‍्यथा ह्याप्तता भवेत्‌ ॥३५॥॥ 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
वीतरागकथनम्‌ 
क्षुत्पिपासाजरातद्भू-जन्मान्तक  भयस्मया: । 
न रागद धमोहाश्च यस्याप्तः सः प्रकीत्यंते ॥॥६१। 
हितोपदेशिन कथनम्‌ 
परमेष्ठी परंज्योतिविरागों विमल: कृती । 
सर्वज्ञोइनादविमध्यान्त: सावे: शास्तोपलाल्यते ।।७॥। 
अनात्मार्थ विना रागेः शारता शार्ति सतो हितम्‌ । 


ध्वतन्‌ शिल्पिकरस्पर्शान्सुरज: किमपेक्षते ।(८१। 
शास्त्रलक्षशाम्‌ 


आप्तोपज्ञमनुल्लंध्यमरृष्टेष्ट. विरोधकम्‌ । 
तत्वोपदेशकृत्सादं शास्त्र कापथघट्ूनम्‌ (६।॥ 
गुरुलक्षणम्‌ 
विषयाशावशातोतो निराम्भोष्परिग्रहः । 
ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्दी स*  भ्रशस्यते ।॥१०१ 
सम्यक्त्वस्याध्टाज़ानि 
१ निशाडिताजहुम 
इदमेवेहशमेव तत्त्व नान्यन्न चान्यथा । 
इत्यकम्पायसाम्भोवत्सन्मागेंइसंशया._ रुचि ॥१ १॥। 
२ निकाक्षिताड्म्‌ 
कर्मंपरवशे. साल्‍्ते दु.खरन्तरितोदये । 
पापबीजे सुखेष्नास्था श्रद्धानाकाक्ष णा स्मृता ॥।१२।। 
३ निविबिकित्सिताडुम्‌ 


स्वभावतोषशुच्ौो काये रत्नत्रयपवित्रिते । 
निजु गुप्सा ग्रुराप्रीतिमता निविचिकित्सिता ॥॥१३॥। 


पचम अध्याय 
४ अमृददृस्ट यड्भम्‌ 
कापथे पथि दु'खाना कापथस्थेष्प्यसम्भति । 
अ्रसम्पृक्तिरन॒त्की तिरमू ढा रृष्टिरुच्यते ।॥१४।॥ 
५ उपगुहनाज्म्‌ 
स्वय शुद्धस्य सार्गस्थ बालाशक्तजनाश्रयाम्‌ । 
वाच्यचां यत्प्रमार्जन्ति तद्दन्त्युपगृहूनम_ ॥॥१५॥॥ 
६ स्थितिकरणाजूम्‌ 
दर्शनाच्चरणराह्यपि चलता धमंबत्सले' । 
प्रत्यवस्थापन प्राज्ञ स्थितिकररणमुच्यते ॥॥१६।। 
७ वात्सल्याजुम्‌ 
स्वयृथ्यान्प्रति सद्भावसनाथा5पेतकंतवा । 
प्रतिपत्तियंथायोग्य बात्सल्ममभिलप्यते (॥१७१॥ 
८. प्रभावनाडुम्‌ 
अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य. यथायथम । 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाश:  स्थात्परभावना ॥१८॥॥ 
अ्रष्ठा ज़ूघारिना मानि 
तावदज्जनचोरोष5ड्र ततो$्नन्तमतोी स्मृता । 
उद्यायनस्तृतीयेषपि तुरीये रेचती मता ॥॥१६॥॥ 
ततो जिनेन्द्रभक्तोपन्यो वारिषेणस्ततः पर' । 
विष्णुश्च वज्श्नामा च शेषयोलंक्षतां गतों ॥॥२०॥॥ 
प्रज़ुहीन दर्शस्य व्ययत्वम्‌ 
नाड्रहीनमलं छेत्तु दर्शन जन्मसन्ततिम ॥ 
न हि मन्‍्त्रो5क्ष रन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम ॥२१॥॥ 
लोकम्‌ढता 
झ्रापगासागरस्नानमुच्चच: सिकताश्मनाम्‌ । 
गिरिपातोइ४ग्निपातश्च लोकमृढ निगद्यते २२॥॥ 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
देवमूढ़ता 
वरोपलिप्सयाशाबान्‌ रागढह षसमलीमसः । 
देवता यदुपासीत देवतामूढ़मुच्यते ॥२३।। 
गुरुमूढ़ता 
सग्रन्थारम्भहसाना. संसारावतंवर्तिनाम्‌ । 
पाखण्डिनां पुरस्कारो श्ेयं पाखण्डिमोहनम, ॥।२४।॥ 
झष्टमदनामा नि 
ज्ञान पूजां कुल जाति बलर्मद्ध तपो वपुः । 
अ्ष्टावाशित्य मानित्व॑ स्मयमाहुगंतस्मया: ॥२५॥। 
मदस्यानिष्टत्वम्‌ 


स्मयेन योन्यानत्पेति धर्मेस्थान्‌ गविताशयः । 
सोष्त्येति धर्ममात्मीयं न धर्मों धामिकविना ॥॥२६।॥। 
यदि पापनिरोधोषध्न्यसम्पदा कि प्रयोजनसम । 

श्रथ पापास्रवो5स्त्यन्य सम्पदा कि प्रयोजनम्‌ ।॥२७॥। 

सम्यग्दर्शनमहिमा 

सम्यग्दशेनसम्पन्नमपि मातद्भदेहजम्‌ । 

देवा देव. विदुर्भस्मगृढ़ाज्भारान्तरोजसस्‌ २८११ 
श्वापि देवो5पि देव: श्वा जायते धर्मकिल्विषात्‌ । 

कापि नाम भवेदन्या सस्पडर्म्माच्छरीरिणाम्‌ ।।२६।। 
भयाशास्नेहलोभाचच _कुदेवागसलिख्धिनाम । 
प्रणाम॑ विनय चेव न कुयु: शुद्धरृष्टयः ॥३०१। 
दर्शन ज्ञानचारित्रात्साधिमानमुपाश्नुते । 

दर्शन कर्णघधारं तन्मोक्षमार्ग. प्रचक्षते ।।३१।। 
विद्यावत्तस्य संभृतिस्थितिवृद्धिफलोदया:ः । 

न सन्त्यसति सम्यवत्वे बीजाभावे तरोरिव ॥॥३२॥। 


पचम अध्याय ३३६ 
गृहस्थों मोक्षमार्गस्थो निर्मोहों नेब मोहवान्‌ । 
अ्रनगारो गृही श्र यान्‌ निर्मोहो मोहिनो मुनेः ।१३३॥। 
न सम्यक्त्वसमं किड्चित्‌ त्लोक्ये श्रिजगत्यपि । 
श्र योडभ यश्च भिश्यात्वसमं नान्यत्तनू भृताम्‌ ।॥३४।॥। 
सम्परदृष्टेरनुत्पत्तिस्थाना नि 
सम्यग्दशनशुद्धा नारकतियंड_-नपु सक-स्त्रीत्वानि । 
दुष्कुलविकृताल्पायुदरिद्रतां च ब्रजन्ति नाष्यब्रतिका: ॥॥३५॥॥ 
ग्रोजस्तेजोविद्या-वीयंयशोवृद्धि विजय विभवसनाथा:ः । 
महाकुला सहार्था मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूृता. ॥|३६।॥ 
प्रष्टगुरापुष्टितुष्ण दृष्टिविशिष्टा. प्रकृष्टशोभाजुष्टा' । 
झ्रमराप्सरसा परिषदि चिर॑ रमन्ते जिनेन्द्रभक्तः स्वर्ग ॥३७॥। 
नवनिधिसप्तद्वय रत्नाधीश' स्व-भूमि-पतयश्चक्रम्‌ । 
वर्तेयितु प्रभवन्ति स्पष्टदश' क्षत्रमोलिशेखरचरणा: ।।॥३८।॥। 
अ्रमरासुरतरपतिभियंमधरपतिभिश्च नूृतपादाम्भोजा । 
हृष्ट्या सुनिश्चितार्था बृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या !॥३६॥। 
शिवमजररुजमक्षयमव्याबाध विशोकभयशडूम्‌ । 
काष्टागतसुखविद्या विभवं विमल भजन्ति दर्शनशररणा' ॥॥४०१॥। 
देवेन्द्र चक़महिमानसमेयमानम्‌ 
राजेन्द्रचक्रसवनीनद्र शिरो5चंनोयम्‌ । 
धर्मेन्द्रचक्रमघरीकृतसर्वलोक॑ 
लब्ध्वा शिव च जिनभक्तिरुपंति भव्य: ।॥४१।॥। 
(श्रथ द्वितीयोष्ध्याय ) 
सम्यग्ज्ञानस्य लक्षणम्‌ 
प्रन्यूतनमनतिरिक्त याथातथ्यं विना तर विपरीतात्‌ । 
निःसन्देहं बेद यदाहुस्तज्ञानमागभिनः ॥।४२॥। 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
प्रथमानुयोगकथन म्‌ 
प्रथमानुयोगमर्थास्यानं॑ चरित॑ पुराणमपि पुण्यम । 
बोधिससाधिनिधान॑ बोधति बोधः समीचीनः ॥॥४३॥। 
करणानुयोगकथनम्‌ 
लोकालोकविभक्त: युगपरिवत्तेश्चतु्गंतोनां च। 
झ्रादर्शसिव तथासतिरवंति करणानुयोग॑ व ।॥४४१ 
चरणानुयोगकथनम_ 
गृहसेध्यनगाराणां. चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाद्धम । 
चरखणानुयोगसमय सम्यरज्ञानं. विजानाति ।४५॥। 


द्रब्यानुयोगकथनम_ 
जीवाजीवसुतत्त्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षो च। 
द्रव्यानुयोगदीपः श्र्‌ तविद्यालोकमातनुते ॥४६॥। 


(भ्रथ तृतीयोष्घ्यायः ) 
चारित्रस्यावश्यकता 
मोहतिमिरापहरों दर्शनलाभादवाप्त-संज्ञान' । 
रागद्रष निव॒त्य चरण प्रतिपद्यते साधुः ।॥४७॥। 
राग षनिवृत्तेहिसादि निवंतना कता भवति। 
अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुष: सेवते नृपतीन्‌ ।।४८॥। 
चारित्रकथनम्‌ 
हिसानृतचौयस्यो.. सैथुनसेवापरिग्रहास्थां च। 
पापप्रणालिकाम्यो विरति: संज्स्य चारित्रम_ ॥॥४६।। 
चारित्रभेदो 
सकल॑ विकल॑ चरण तत्सकलं सर्वेसड्भविरतानाम । 
श्रनगाराणां विकल॑ सागाराणां ससझज्ानाम ॥३५०॥। 
विकल (गृहस्थ) चारितरभेदा 
गृहिणा त्रेधा तिष्ठत्यणुगुणशिक्षाव्रतात्मक चरणम । 
पण्चत्रिचतुर्भेद.त्रय॑ यथासंख्यमासच्यातम_ ।।५१॥॥। 


पचम अध्याय हि उच । 


अणुव्र॒तम 
प्राशातिपातुवितथव्याहारस्तेयकामसृच्छेंस्य: । 
स्थलेम्यः पापेस्यो व्यूपरमणमणुब्रतं॑ भवति ॥५२॥ 
अहिसाणुक्रतम_ 


सकल्पात्कृतकारितमननाञोगत्रयस्थ चरसत्वान्‌ । 
न हिनस्ति यत्तदाहु: स्थूलवधाद्विरमर्ण निपुणाः: ।॥३५३।॥। 
अहिसाणुब्रतस्य पञचातीचारा 
छेदनबन्धनपीडनमतिभारारोपण व्यतीचाराः । 
आाहारवारणापि च॒ स्थुलवधाद व्यूपरतेः पञच ((५४।॥। 
सत्याणुब्रनम_ 
स्थूलमलीक न वदति न परान्‌ बादयति सत्यमपि विपदे । 
यत्तद्वदन्ति सन्‍्त' स्थूलमृषावाद वेरमणम ॥॥५५॥। 
सत्याणुश्रतस्य पञचा तिचार। 
परिवादरहोम्याख्या पेशन्य. क्टलेखकरण च । 
न्यासापहारितापि च व्यतिक्रम' पठच सत्यस्य ॥॥५६। 
अचौर्याणुश्नतम_ 
निहित वा पतित वा सुविस्मृत वा परस्वमविसृष्टम । 
न हरति यञ्न च दत्ते तदकषचौर्यादुपारसरास ॥॥५७।) 
अचौर्याणुद्तस्य पचातीचारा 
चौरप्रयोग चौरार्थादान विलोप सरश सन्सिश्रा. । 
हीनाधिकविनिमान॑ पजञ्चास्तेये.. व्यतीपाताः ॥५८।। 


ब्रह्म चर्या णुश्रतम्‌ 


न तु परदारान गचछति न परान्‌ गमयति च पापभीतेयत । 
सा परदारनिवृत्ति. स्वदारसन्तोष नासाषि ॥५६॥ 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


ब्रह्मा चर्याणुम्र तस्य पञचातिचारा 
अ्रन्यविवाहाक रणानड्भःक्रीडाविटत्वविपुलतृषधाः ॥ 
इत्वरिकागसन चास्मरस्थ पञ्च व्यतीचारा ११६०१ 
परिमित परिय्रहमणुश्रतम्‌ 
घनधान्यादिग्रन्थ॑ परिसाय ततो5धिकेशु निस्पृहता । 
परिसित-परियहः स्यादिच्छा परिमाणनासापि ॥६११ 
परिमितपरिो्रहाणुब्रतस्य पञ्चातिबारा- 
अतिवाहनातिसंग्रहविस्पपलोभातिभा रवहनानि । 
परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपा: पड्च कथ्यन्ते ॥॥६२॥। 
परुचाणुद्रत फलम्‌ 
पञ्चाणुब्रतनिधयो निरतिक्रमणा: फलन्ति सुरलोकम्‌ । 
यत्रावधिरष्टगुरा दिव्यशरोरं उच लब्यन्ते ॥॥६३।। 
पञ्चाणुब्रत प्रसिद्धाना नामानि 
मातड्ो धनदेवश्च. वारिषेणरास्ततः परः । 
नीली जयश्च सम्प्राप्ता:ः. पृजातिशयमुत्तमम्‌ ।६४।। 
हिंसादिपश्चपापेसु प्रसिद्धाता नामानि 
धनश्रोसत्यघोषो च तापरारक्षकावपि । 
उपास्येयास्तथा श्सशक्च नवनीतो यथाक्रमम्‌ ॥६५।। 
गृहम घिनामप्टो मूलगुणा 
सद्य-सास-सघु-त्यागे: सहाणुब्नत-पञुचकस्‌ । 
अष्टो मूलगुणानाहुगूं हिणां अमरणधोत्तमा: ॥६६।। 
तओीरशि गुणकव्रतानि 
दिग्वतमनर्थंदण्डब्रतं च भोगोपभोगपरिमारतम्‌ । 
अनुब हएाद्‌ गुणानामाख्यान्ति गुणततान्यायाः ॥॥६७॥। 


पचम अध्याय ३४० | | 


दिखतम्‌ 
दिग्वलयं परिंगणितं हृत्वाप्तोहहं बहिने यास्यामि । 
इति सड्भूल्पो दिग्वतमामृत्यणु पापविनिवृत्त्य ॥६८॥ 
दिग्व्वतस्य मर्यादा 
मकराकरसरिदटवीगिरिजनपदयोजनानि मर्यादा: । 
प्राहदिश दकशानां प्रतिसहारे प्रसिद्धानि ॥६६॥॥ 
दिग्व्तस्य माहात्म्यम्‌ 
प्रवर्धेबेंहिरणुपापप्रतिविरतेदिगक्षतानि धारयताम्‌ । 
पञ"चमहाब्रतपरिणतिमणब्रतानि प्रपचचन्ते (७ ०।॥ 
प्रत्याख्यानतनुत्वान्मन्दतराश्चरणमोहपरिणासमाः. । 
सत्वेन दु'खधारा महान्नताय प्रकल्प्यन्ते ॥७१॥॥ 
महाब्रतलक्ष गम्‌ 
पञ्चाना पापानां हिसादोना सनोवच-काये: । 
कृतकारितानुमोदेस्त्यागस्तु महाव्त महताम्‌ ।१७२॥।॥ 
दिग्व्रतस्यातिचा रा 
ऊर्ध्वाधस्तात्तियग्ब्यतिपाता:. क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम्‌ । 
विस्मरण  दिग्विरतेरत्याशा.. पठच मन्‍्यन्ते ।॥७३।॥॥ 
अनर्थदण्डब्र तम्‌ 
अभ्यन्तर दिगवधेरपाथिकेम्य:. सपापयोगेम्यः । 
विरमणमनर्थंदण्डब्त. च. विदुव्नेतधराग्रण्य: ॥॥७४।॥ 
श्रनर्थ दण्डस्य भेदा 
पापोपदेश हिसादानापध्यानदु श्रती:. पणञ्च । 
प्राहु प्रमादचर्यासनर्थदण्डानदण्डघधरा: ।॥७५॥॥ 
पापोपदेश 
तिर्यककलेषवरिज्या.. हिसारम्भप्रलम्भनादीनाम्‌ । 
कथाप्रसज्भप्रसवः स्मतंब्यः पाप-उपदेश: ॥७६।॥ 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


हिसादानम्‌ 
परशुकृपाणखनित्रज्वलनायुधश् ड्रश्शडूलादीनाम्‌ू_ । 
वधहेतूनां. दान हिसादान ब्र॒वन्ति बरधा: ॥७७॥। 


भ्रपध्यानम्‌ 
बधबन्धच्छेदादेद षाद्रागाच्च परकलत्रादे: । 
आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदा: ।॥७८।। 
दु श्रुति 


श्रारस्भसड्भसाहसमिथ्यात्वद्व घरागमदसदने: । 
चेतः कलुषयतां श्र्‌तिरवधीनां दुःश्र्‌ तिभंवति ॥७६॥। 


प्रमादचर्य्या 
क्षितिसलिलदहनपवना रम्भ॑ विफल वनस्पतिच्छेदम । 
सररणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ले (॥८०॥॥ 


प्रनर्थं दण्डब्रतस्यातिचारा 
कन्दर्प कौत्कुच्य॑ मौखयंमतिप्रसाधन पठ्च । 


अझसमोक्ष्य चाधिकररां व्यतीतयोज्नर्थदण्डकृद्धिरतेः ११८११ 


भोगोपभोग परिमाणत्रतम्‌ 
प्रक्षार्थना_ परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिसारम्‌ । 


श्रथंवतामप्यव धो रागरतोनां तन्‌ कृतये ॥।८२॥।। 
भओोगोपभोगभेदो 

भुकत्वा परिहातव्यों भागो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः । 

उपभोगो5शनवसनप्रभृतिपञ्चेन्द्रियो विषयः ॥॥८३॥। 


मधु-मास-मद्य निषेध 
असहतिपरिहरणाओर्थ क्षोद॑पिशितं प्रमादपरिहृतये। 
सद्य च वर्जनोीयं जिनचरणों शरणासुपयातेः ।॥८४। 
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ग्रल्पफल-बहुविधात-निपषेच 
ग्रल्पफलबहुविध तान्मूलकमार्दारिंगय. श्यद्भवेरारिप । 
नवनोतनिम्य॒कुसुम कंतकमित्येवमवहेयम्‌ ॥॥८५।। 
यदनिष्ट._ तद्बतयेद्रच्चानुपसेव्यमेतरपि जदह्यात्‌ । 
प्रभिसन्धिकृताविरतिविषयाद्योग्यादश्त_ भवति १॥८६।। 
यमनियसकथनम्‌ 


नियमों यसश्च विहितो हे धा भोगोपभोगसहारे । 
नियम: परिमितिकालो यावज्जीव यमो धियते ॥॥८७॥। 
नियमविधि 
भोजनवाहनशयनस्तानपवित्रा ड्ूरागकुसुमेषु । 
तास्बूलवसनभूषरशामसन्समथसड्रीतगीतेषु ।८८।॥। 
अद्य दिवा रजनों वा पक्षो मासस्तथतु रयन वा । 
इतिकालप रिच्छित्या प्रत्त्याख्यानं भवेन्नियम' ( युग्म )।।८६॥। 
भोगोपभोग परिमाणकव्रतातिचारा, 
विषयविषतोष्नुपेक्षानुस्पृतिरति लोल्यमतितृषानुभवों । 
भोगोपमोगपरसाव्यतिकरसा' पझु्च._ कशथ्यन्ते ॥६०॥॥ 
अत्वारि शिक्षाव्रतानि 
देशावकाशिक वा सामयिक प्रोषधोपवासो वा। 
वेय्याव॒त्य॑ शिक्षात्रत्नि चत्वारि शिष्टानि ॥६१।। 
देशावकाशिक शिक्षाग्रतम्‌ 
देशावकाशिक स्याल्कालपरिच्छेदनेन. देशस्य । 
प्रत्यहुमणुश्नताना प्रतिसंहारो विशालस्य ॥॥६२॥। 
देश।वका शिकब्रतस्य क्षेत्रभर्यादा 
गृहहारिग्रामाणां. क्षेत्रनदीदाबयोजनाना चक्‍। 
देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीस्‍्नां तपोवद्धा: ॥६३॥ 


यतिकर्त्तव्य प्रयोध सग्रह 


देशावकाशिकद्गतस्थ कालमर्यादा 
संवत्सरमतुरणण  मासचतुमासपक्षमृक्ष च। 
देशावकाशिकस्य प्राहुः कालार्बाध प्राज्ञा: ॥&४।॥। 
देशावका शिकब्रतस्य सार्थकता 
सोमान्तानां परतः स्थूलेतरपण्चपापसंत्यागात्‌ । 
देशावकाशिकेन च महावतानि प्रसाध्यन्ते ६५।॥। 


देशावकाशिकद्गतस्थ पञुचातिचारा 


प्र घराशब्दानयन रूपाभिव्यक्तिपुद्गलक्षेपो । 
वेशावकाशिकस्य व्यपविश्यन्तेतत्यया:ः पञुच ॥48६॥। 
सामायिकशिक्षाब्रतम्‌ 
आसमयमुक्तिमुक्त पञ्चाधानामशेषभावेन । 
सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम शंसन्ति ॥६७।। 
सामामिकविधि 


भूर्धेरहमुष्टिवासोबन्ध॑ पयंड्धूबन्धन चापषि ! 
स्थानमुपवेशनं॑ वा समय जानन्ति समयज्ञा: ॥।६८।। 
एकान्ते सामयिक निर्य्यक्षेपे बनेष्‌ वास्तुषु च। 
चेत्यालयेष॒ वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया ॥॥६६॥ 
व्यापारवसनस्पाद्ििनिवृत्त्यामन्तरात्मविनिव॒त्या | 
सामयिक अध्नोयादुपवासे. चेकभुक्त वा ॥॥|१००॥। 
सामयिक प्रतिदिवर्स यथावदष्यनलसेन चेतव्यम्‌ । 
बतपञचकपरिपूरणकारणमवधानयुक्त न ।॥१०११। 
सामयिकशिक्षाब्रतस्य साथंकता 
सामयिके सारम्भाः परिपग्रहा नेव सन्ति सर्वेपपि । 
चेलोपसुष्टमुनिरिव गृही तदा याति यतिभावम्‌ ॥११०२॥। 
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सामायिके परीषहसहनम्‌ 
शीतोष्णदंशमशकपरिषहमुपस्गंभपि व मौनधराः । 
सामधिक भ्रतिपन्ना भ्रधिकुर्वीरक्नचलयोगाः ॥।१०३।। 
सामायिके कि विच्ांये 
प्रशरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानसावसासि भवस्‌ । 
मोक्षस्तह्विपरीतात्मेति ध्यायस्तु सामयिके ॥॥१०४।॥। 
सामायिकस्य पैंचातिचारा' 
वावकायमानसानां दुःप्रशिधानान्यनादरास्मररों । 
सामयिकस्यातिगमा_ व्यज्यन्ते. पञ्चभावेन ॥।१०५॥। 
प्रोषधोपवास शिक्षाब्रतम्‌ 
पर्वण्यष्टस्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु । 
चतुरभ्यवहार्यारपां. प्रत्याख्यानं सदिच्छानिः ॥॥६१ ०६॥। 
प्रोषधोपवासे कि त्याज्य 
पठ्चानां पापानामलंक्रियारम्भगन्धपुष्पाणाम्‌ । 
स्‍्नानाञ्जननस्यानामुपवासे परिहृरति कुर्यात्‌ ॥१०७॥। 
उपवासे कि कत्तव्य 
धर्मामृत सतृष्णः श्रवरणाभ्यां पिवतु पाययेद्वान्यान्‌ । 
ज्ञानध्यानपरो वा भवतृपवसचन्नतन्द्रालुः ॥।१०८॥। 
प्रोषधोपवास 
चतुराहारविसर्जनमुपवास: प्रोषधः सकृदभुक्ति: । 
स॒  प्रोषधोपवासो यवुपोष्यारम्भभाचरति ॥(१०६॥। 
प्रोषघोपवासस्य पञ्चातिचारा 
ग्रहणाविसर्गास्तरणान्यरष्टमृष्टान्यनादरास्मरणें । 
यत्प्रोषधोपवासे  व्यतिलद्भुनपञधचक तदिदस्‌ ॥॥११०॥) 
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वेयाबृत्त्य शिक्षात्रतम्‌ 
दान वेयावत्त्य धर्माय तपोधनाय गुणनिधये । 
झनपेक्षितोपचारोपक्षियमगुहाय विभवेन (११११४ 
पुनश्च 
व्यापत्तिब्यपनोद: पदयो: संवाहनं च गुरारागात्‌ । 
बेयावृत्यं यावानुपग्रहोष्ल्योष्पि. संयमिनाम्‌ ॥११२।॥ 


पुनश्च 
नवपुण्यः प्रतिपत्ति सप्तगुरासमाहितेन शुद्ध त । 
झपसूनारम्भारामार्यारिमिष्यते दानस्‌ ॥११३॥। 


दानफलम्‌ 
गृहकमंरणापि निचितं कर्म विमाष्टि खलु गृहविमुक्तानाम्‌ । 
अतिथोनां प्रतिपूजा रुधिरसल धावते वारि १११४ 
उच्चेगोत्र प्रणतेभोगों.. वानादुपासनात्पूजा । 
भक्त: सुन्दररूपं स्तवनात्कीतिस्तपोनिधिषु ॥११४५।१। 
क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगत दानमल्पसपि काले । 
फ़लतिच्छायाविभवं बहुफलमिष्टं शरोरभृताम्‌ ।॥११६॥। 
दानभेदा 
आहारोवधयोरप्युपकररणावासयोश्च दानेन । 
वेयावुत्य॑ त्रूवते चतुरात्मवेन  चतुरसा ३११७१ 
दानफलस्य प्रसिद्धभोक्तार 
श्रोषेरवृषभसेने कौण्डेशः शूकरश्च दृष्टान्ताः । 
वयावत्यस्येते चतुथिकल्परय भन्तव्या: ॥११८॥।। 
वेयाबृत्ये (दाने) जिनपूजाविधाम_ 
देवाधिदेवचरणे परिचरणं सर्वेदुःख निहेरणम्‌ । 
कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुयादाहतों निल्यमु ॥॥११६॥ 


पचम अध्याय ३४६ 
पूजाया फलसस्‍्य दुष्टान्त 
झ्रहेच्चररासपर्या-महानुभाव॑ भहात्मनामवदत्‌ । 
भेरू: प्रमोदमत्तः  कुसुमेनेकेन राजगहे ॥॥१२०॥। 
वेयावृत्यस्थ पथ्चातिचारा 
हरितपिधाननिधाने. ह्ानादरास्मरणमत्सरत्वानि । 


वेयाव॒त्यस्थेते व्यतिक्रमा: पड्च  कथ्यन्ते ॥१२१।। 
सल्लेखना लक्षणम्‌ 


उपसर्ग दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे । 

धर्माय तनुव्मोचनभाहुः: सल्लेखनामार्या: ॥१२२।॥ 
सल्लेखनाया श्रावश्यकता 

ग्रन्तःक्षियाधिकरणं तप: फल सकलदर्शिनः स्तुब॒ते । 

तस्माद्यावद्रिभव समाधिमररणोें प्रयतितव्यम्‌ ॥॥१२३॥४ 
समाधिमरणास्य विधि 

स्नेह बेर सद्भा परिपग्रह॑ं चापहाय शुद्धमना: । 

स्वजन परिजनमपि च क्षांत्वा क्षमयेत्प्रियर्यंचने: ।॥१२४।॥ 


आलोच्य सर्वमेन: कृतकारितमनुभतं च निव्याजम्‌ । 
श्रारोपयेन्महाशब्रतमामरणस्थासि निश्शेषम्‌ ।।१२५।॥ 


शोक भयमवसाद क्लेद कालुष्यमरतिसपि हित्वा । 
सत्त्वोत्साहमुदी्य च मनः प्रसाद्य श्र्‌ तेरमृतें: ॥१२६।॥ 


झ्राहारं परिहाप्य क्रमशः स्निर्धं विवद्ध येत्पानम्‌ । 
स्निग्ध॑ च हापयित्वा खरपानं प्रयेत्कमश: ॥॥१२७॥॥ 


खरपानहापनासपि कत्वा क्त्वोपवासपपि शकत्या । 
पठचनमस्का रसनास्तनु त्यज्येत्सवेयत्नेन ।॥१२८१। 


गत 


यतिकर्तव्य प्रबोध सग्रह 
सललेखनाया पड्चातिचारा 
जोवितमरणाशंसे. भयमित्रस्मृतिनिदाननामान: । 
सललेखनातिचारा: पठच जिनेन्द्र : समादिष्टा: ॥॥१२६॥। 
सललेखनाया फलम्‌ 
निःअ्र यसमम्युदय निस्तीरं दुस्तरं सुखास्बुनिधिम्‌ । 
निःपिवति पीतधर्मा सर्वेदू :खेरनालीढ: ।।१३०॥। 


मोक्षकथनम्‌ 
जन्सजरासयमर रे: शोौकंदु :खंर्भयश्व परिमुक्तम्‌ । 
निर्वाण शुद्धसुख नि.श्र यसमिष्यते नित्यम्‌ ॥॥१३१॥। 
विद्यादर्शनशक्तिस्वास्थ्य. प्रह लादतृप्तिशुद्धियुजः । 
निरतिशया निरवधयो निःश्र यसमावसन्ति सुखभ्‌ ।।१३२।। 
काले कल्पशते5पि च गते शिवाना न विक्रिया लक्षा । 
उत्पातो5षषि यदि स्यात्त्रिलोकसम्श्रान्तिकरणपदु. ।॥१३३॥। 
निःश्रं यसमधिपन्नास्त्रेलोक्यशिखामरिपश्नियं दधते । 
निष्कीटकालिकाच्छविचामोकर भासु रात्मान: ॥३१३४॥। 
प्रजाथ शिश्वयेंब लपरिजनकाम भोगभूयिष्ठे: । 
अतिशयितभुवनमद्भुतममभ्युदय फलति सद्धमें: ॥।१३५॥। 
श्रावकास्येकादश प्रतिमा 
श्रावकपदानि देवेरेकादश देशितानि येघषु खलु । 
स्वगुरणा: पुवंगुण: सह॒सतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धा: ॥॥१३६॥ 
१ दाशंसिक 
सम्यग्दशन शुद्ध: ससारशरीरभोगनिविण्णः । 
पञुचगुरुचरणशररणों.. दार्शनिकस्तत्््वपथगृह्मः ॥॥१३७॥। 
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२ ब्रतिक 


निरतिक्रमरणामणुब्रतपठचकमपि शीलसप्तक॑ चापि । 
धारयते नि:शल्यो यो5सौ ब्रतिनां मतो ब्रतिकः ।॥॥१३८।। 
हे सामग्रिक 

चतुरावतंत्रितयश्चतुः प्ररणामस्थितों यथाजातः। 

सामयिको द्विनिषद्यस्त्रियोगशुद्धिस्त्रिसंन्ध्यमभिवन्दी ।। १३६॥। 
४ प्रोषधनियम विधायी 

पर्वदिनेषु चतुष्वंपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुहा । 

प्रोषधनियमविधायी प्ररधिपरः प्रोषधानशनः ।।१४०॥॥ 
५ सचित्तविरत 

मूलफलशाकशाखाशरीरकन्दप्रसुनबीजानि । 

नामानि योध्त्ति सोध्यं सचित्तविरतो दयामूतिः ॥|१४१॥॥ 
६ रात्रिभुक्तित्यागी 

प्रन्न॑ पान खाद्य लेय नाश्नाति यो विभावर्याम्‌ । 

सच रात्रिभुक्तिविरत. सस्‍्तवेष्वनुकम्पमानसना. ॥॥१४२।। 

७ ब्रह्मचारी 

मलबीज मलयोनि गलन्मल पृतगन्धिबीभत्सम्‌ । 

पश्यश्नदड्भमनड्राहिरसति यो ब्रह्मचारी सः ॥१४३॥ 
८5 आरम्भत्यागी 

सेवाक्षिवा रिज्यप्रमुखादारमभ्भतो. व्युपारमति । 

प्राणातिपातहेतोयों$सावा रम्भविनिवत्त: ॥ १ ४४।॥॥ 

€ पा चित्तपरिग्रहत्यागी 
बाह्मं षु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सज्य निर्ममत्वरतः । 
स्वस्थ. सन्तोषपरः परिचित्तपरिपग्रहाद्विरत: ।॥१४५॥॥ 


ज्‌ 


नी 


यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
१० भनुमतित्यागी 
झनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वेहिकेषु कर्मसु वा। 
नास्ति खलु यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्य: ।।१४६।। 
११ उत्कृष्ट शलावक्र 
गृहतों मुनिवनसित्वा ग्रुरूपकण्ठे ब्रतानि परिमृह्य । 
भेक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्क्ष्टश्चेलखण्डधर: ॥१४७॥। 
र॑ व्लज्ञातुर्लक्षरम्‌ 
पापमराति्थमों बन्धुर्जोवस्थ चेति निश्चिन्चन्‌ । 


समय यदि जानीते श्रयों ज्ञाता प्र॒व॑ भवति ॥॥१४८।। 
उपसहार 


येन स्वयं वीतकलद्ूविद्या वृष्टि: क्रियारत्नकरण्डभावम्‌ । 
नोतस्तमायाति पतीच्छयेव सर्वार्थसिद्धिस्त्रिषु विष्ठपेषु 
॥१४६।। 
भन्तमडज्ूलभ्‌ 
सुखयतु सुखभूमिः कामिन_ कामिनोव 
सुतसिव जननी मा शुद्धशोला भुनक्त्‌ । 
कुलभिव ग्रुणभूषा कनन्‍्यका संपुनोता- 


ज्जिनपतिपदपश्मप्र क्षिणी. दृष्टिलक्ष्मी: ॥१५०॥। 


प्र 
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धर्मात्माओ के उपदेश एक दुंढ लाठी के समान हैं, 
क्योकि जो उनके ग्रनुसार कार्य करते हैं, 
उन्हें वे गिरने से बचाते हैं । 
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ख्हदाला 


तोन भवन में सार, बीतराग विज्ञानता । 
शिवस्वरूप शिवकार, नमहें त्रियोग सम्हारिक ।। 


प्रथम ढाल 

जे त्रिभुवन मे जोव अनन्त, सुख चाहे दुख ते भयवन्त । 

ताते दुःखहारी सुखकारि, फहे सोख गुरु करुणा धारि ॥॥११॥ 
ताहि सुनो भवि सन थिर श्रान, जो चाहो श्रपनो कल्याण । 

मोह महाभद पियो अनादि, भूल श्रापक्‌ू भरमत वादि ॥।२॥॥ 
तास भ्रमण की है बहू कथा, पे कछ कहूँ कही मुनि यथा ! 

काल श्रनंत निगोद मेंभझभार, बोत्यो एकेन्द्री तत घार ॥॥३१। 
एक श्वास में ग्रठ-दस-बार, जन्म्यों मरदो भरदो दुःख भार । 
निकेसि भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो ॥॥४॥॥ 
दुर्लभ लहि ज्यों चिन्तामरणी, त्यो पर्याय लही त्रसतणी । 
लट-पिपीलि-भ्रलि श्रादि शरीर,धरि धरि मरघध्ो सही बहु पोर ।।५।। 
कबहू पच्चेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निषट श्ज्ञानो थयो । 
सिहादिक सेनी हूं क्र, निबल पशू हति खाये भ्र ॥६।। 
कबहू श्राप भयो बलहीन, सबलनि करि खायो शअ्रतिदीन । 

छेदन भेदन भूखरु प्यास, भार बहन हिस आतप ज्रास (छा 
बध-बन्धन भ्रादिक दुःख घने, कोटि जीभत जात न भने । 

अ्रति सक्‍लेश भावते मरघो, घोर श्वश्नसागर से परधो ॥८॥। 
तहाँ भूमि परसत दुख इसो, बीछ सहस डसे नह तिसो । 

तहाँ राध-शोरित वाहिनी, कृमि-कुल कलित देह दाहिनी ॥६॥। 
सेमर तरु जुत दल असिपत्र, श्रसि ज्यो देह विदारें तत्र । 

समेरु समान लोह गलि जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय ।१०॥। 


३५१ यतिकर्तव्य प्रबोध सग्रह 

तिल-तिल करें वेह के खण्ड, श्रसुर भिडावें दुष्ट प्रचण्ड । 

सिधु नीरतें प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाय ॥॥६१।। 
तोन लोक को नाज जु खाय, मिटे न भूख व रणा न लहाय । 

ये दुख बहुसागर लो सहे, करम-जोगते नरगति लहे ॥॥१२॥। 
जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुचते पाई त्रास । 
निकसत जे दुख पाये घोर, तिनकों कहुत न प्रावे शोर ॥॥१३॥। 
बालपने मे ज्ञान न लह्यां, तरुण समय तरुणीरत रहो । 

श्रद्ध तुतक सम बूढापनो, कंसे रूप लखे झापनो (।१४।। 
कभी भ्रकाम निर्जरा करे, भुवनत्रिक से सुरतन धर । 
विषयचाह-दावानल दह्यो, मसरत बिलाप करत दुख सह्यौ ॥१५॥।। 
जो विमानवासो हू ध्यय, सम्यग्दर्शन बिन दुःख पाय। 

तहें त चय थावर-तन घरे,' यो परिवतंन पुरे करे ॥१६।। 


जल चित 


द्वितीय ढाल 
ऐसे मिध्यादगश्ञानच रणबश, भ्रमत भरत दुख जन्म-मरर। 
ताते इनको तजिये सुजान, सुन तिन सक्षेप कहूं बखान ॥॥१॥॥ 
जीवादि प्रयोजन भूततत्त्व, सरधे तिन माहि विपयंयर्त्व । 
चेतन को है उपयोगरूप, बिन मूरति चिनमूरति शअ्रनूष ।॥२॥। 
पुद्गल नंभ धर्म अधर्म काल, इनते न्‍्यारी है जीव चाल । 
ताको न जान बिपरीत मान, करि कर देह मे निज पिछान ॥॥३॥। 
से सुखो दुखो मे रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव । 
सेर सुत तिय मे सबल दोन, ब्रेरूप सुभग म्रख प्रयीन ॥।४।॥। 


तन उपजत श्रपनी उपज जान, तन नशत श्रापको नाश मान ॥ 
रागादि प्रगट जे दुःख देन, तिनही को सेवत' गिनत चेन ॥१५॥। 


पचम अध्याय छ्‌र 
शुभ-झशुभ बंध के फल मकार, रति प्ररति करें निज़पद बिसार। 
श्रातमहित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे प्रापको कष्टवान ।।६॥। 
रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिवरूप निराकुलता न जोंय । 
याही प्रतीतिज्ञुत क छुक ज्ञान, सो दुःखदायक प्रज्ञान जान ।॥७।। 
इनजुत विषयनि से जो प्रव॒त्त, ताकी जानों मिथ्याचरित्त । 

यो मभिश्यात्त्वादि निसर्ग जेह, श्रब॑ जे गृहीत सुनिये सु तेह ।।८॥॥ 
जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पो्ें चिर-दर्शन मोह एव । 
प्रन्तर रागादिक धर जेह, बाहर धन श्रम्बर ते सनेह ।।६॥। 
धार कुलिग लहि महत भाव, ते कुगुरु जन्म-जल उपलनाव । 

जे राग-इं ष सलकरिसलोन, वनिता गदाविजुत चिह्न चोन्हू !।१०१॥) 
ते हे कुदेव, तिनकोज्ु सेव शठ करत न तिन भव-भ्रमण छेव । 
रागादि भाव हिसा समेत, दवित त्रस॒ थावर मररण खेत ।।११। 
जे क्रिया तिन्‍्हें जानहु कुधमं, तिन सरधे जोब लहे श्रशर्म । 

याक्‌ गृहोत मिध्यात्व जान, श्रब सुन गृहोत जो हे श्रज्ञान ।११२॥। 
एकान्तवाद-दूषित समस्त, विषयादिक पोषक श्रप्रशस्त । 
कपिलादिरचित श्र्‌ त को अम्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास।। १३१) 
जो ख्यातिलाभ पूजादि चाह, धरि करत विविध विधि देहदाह । 
झातम अनात्म के शानहीत, जे जे करनो तन करन छोन १३१४॥। 
ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, श्रब झातस के हित-पन्‍्थ लाग । 
जगजाल-भ्रमणको देह त्याग,प्रब 'दोलत' निज झ्ातम सुपाग ११५१। 


त॒तीय ढाल 


भ्रातम को हित है सुख, सो सुख श्राकुलता बिन कहिये । 
भ्राकुलता शिव माहि न ताते, शिव-सग लाग्यो चहिये । 


३५३ यत्तिकर्त्तव्य प्रबोध सम्रह 


सम्यग्दर्शन-ज्ञान-णशरन शिव-मंग सो वुतिध विचारों । 
जो सत्यारथ-रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारों ११११ 


परव्रव्यनि ते भिन्न आप सें, रुच्चि सम्यक्त्व भला है । 
झ्ापरकप को जानपनो सो, सस्यकज्ञान कला है। 
झापरूप में लोन रहे थिर, सम्यकचारित सोई। 
झब व्ययहार मोख-सग सुनिये, हेतु नियत को होई ॥॥२। 


जीव भ्रजीव॒ तत्व झर पझ्ाख॒व, बंध दर संवर जानो । 
निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों का त्यो सरधानों । 
है सोई समकित व्यवहारो, भ्रब इन रूप बखानों । 
तिनको सुन सामान्य विशेष, बृढ़ प्रतोति उर झानों ॥३॥। 


बहिरातम, अन्तरभ्रातम, परमातम जोव त्रिधा है। 
देह जोव को एक गिने, बहिरातम तत्त्व भुधा है । 
उत्तम मध्यम जधन शत्रिविध के, श्रन्तर श्रातम ज्ञानी । 
द्विविध संघ बिन शुद्ध-उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी ॥॥४।॥। 


मध्यम श्रन्तर ब्रातम हे जे, देशब्रती प्ननगारो । 
जघन कहे शभ्रविरत समदुष्टी, तोनों शिवमगआरी। 
सकल निकल परमातम इं विधि, तिन से घाति निवारी । 
भरी हऋरहंत सकल परमातम, लोकालोक निहारी ॥१५॥। 
ज्ञानशरी री त्रिविध कर्म-मल वर्जित सिद्ध महंता। 
ते है. निकल अमल परमातम, भोगें शर्म प्रनन्ता । 
बहिरातमता हेय जानि तजि, पश्रन्तर-प्रातम हुजे । 
परमातम को ध्याय निरन्तर, जो नित आनन्व पूर्ज ।।६॥। 
चेतनता-बिन सो भ्रजोव है, पंथ मेद ताके हेँ। 
पुदूगल ,पंचः वरन-रस, गन्ध-वो, फरस वसु जाके हें । 


पचम अध्याय प्‌ 
जिय पुदूगल को चलन सहाई, धर्मंद्रब्य पश्रनरूपी । 
लिष्दत होय अ्रधर्म सहाई, जिन बिनसूर्ति निरूपी ॥॥७७ 


सकल द्रव्य को वास जास में, सो झ्ाकाश पिछानो । 
नियत बतंना निसदिन सो, व्यवहारकाल परिमानों । 
यों श्रजोव भ्रव आख्रव सुनिये, मन-वच-काय त्रियोगा। 
भिध्या ग्रविरति अर कधाय, परमाद सहित उपयोगा ।।८॥। 


ये ही भ्रातम को दुःख कारण, तात॑ इनको तजिये । 
जीव प्रदेश ब्रंधे विधि सो सो, बंधन कबहें न सजिये । 
शम-दस ते जो कर्मन झावे, सो संवर झावरिये | 
तपबल ते विधि-भरन निजेरा, ताहि सदा श्राचरिये ।॥६१। 


सकलकमं ते रहित झ्रवस्था, सो शिव थिर सुखकारी । 
इह विधि जो सरधा तत्त्वन कीं, सो समकित व्यवहारी । 
देव जिनेन्द्र, गुरु परिग्रह बिन, धर्म दयाजुत सारो। 
महू मान समकित को कारण, श्रष्ट-अ्ंगजुत धारों ॥१०१॥ 


बसु मद टारि निवारि त्रिसठता षट्‌ अभ्रनायतन त्यागो । 
शकादिक बसु दोष विना संवेगादिक चित थागो । 
झष्ट अग अरु दोष पचीसों तिन सक्षेपहुं कहिये । 
बिन जाने ते दोष गुनन को कंसें तजिये गहिये ॥॥११॥ 


जिनबच से शंका न धारि वृष भव सुख वांछा भाने + 
मुनि-तन मलिन न देख घिनावे तत्त्व कुतत्व पिछाने । 
निज-गुन भ्ररु पर-झ्रोगुन ढाक, वा निज धर्म बढ़ाव । 
कामादिक कर यघते चिगते, निजण्र को सु दिढावे १२४! 


धर्मो सो गउ-बच्छ-प्रीति-सस कर निज-धर्म दिपाये । 
इन गुनतें विपरोत दोष बसु, तिनको सतत्‌ खिपावे ॥॥ 


3५५ यतिकर्तव्य प्रबोध सग्रह 


पिता भूप था मातुल नप जो, होय न तो मद ठाने । 

सदन रूप कौ, मद ते कान को धन बल को सद भाले ,3१३॥। 

तप को सद न मद जु प्रभुता को, करे न सो निज जाने । 

मद धारे तो .यहो दोष बसु. समकित कौ मल ठाने । 

कुगुरु-कुदेव-कुव॒ष-सेबक की नहिं प्रशंस उचरे हे । 

जिन सुनि, जिन श्र्‌त बिन कुगुरादिक तिन्‍्हें न नमन कर है 
१४॥॥। 

दोषरहित गुरशासहित सुधी जे सम्यकदर्श सजे हे । 

चरित मोहबश लेश न संजम, पे सुरनाथ चने हूँ ।। 

गेहो पे गृह में न रचे ज्यों जल ते भिन्न कमल है। 

नगर नारी को प्यार यथा, कादे भें हेम भ्रमल है ।।१५।। 

प्रथम नरक बिन घट-भू-ज्योतिष, बांन भवन घड नारी । 

थावर विकलत्रय पशु में नहिं उपजत सम्यक्‌ धारी ।। 

तोनलोक तिहुं कालमांहि नें वर्शन सम सुखकारी । 

सकल धरम को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी ॥॥१६॥। 

सोक्ष महल की प्रथम सोढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा । 

सम्यकता न लहे, सो दर्शन, धारौ भव्य पवित्रा | 

'दौल' समझ सुन चेत सयाने, काल बथा मत खोवे । 

यह नर भव फिर सिलन कठिन है, जो सम्यक्‌ नहिं होये ॥॥१७॥ 


(चतुर्थ ढाल) 
सम्यक्‌ श्रद्धा धारि पुनि सेवहु सम्यकज्ञान । 
स्वपर श्रर्थ बहू धर्मजुत जो प्रगटावन भान ।॥१॥। 


सम्यक साथे ज्ञान होथ पे भिन्न अराधौ। 
लक्षण श्रद्धा जानि वृह में भेद्र भ्रबाधों। 


पचम अध्याय 
सस्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। 
युगगपत्‌ू होते हू प्रकाश दोपक ते होई ॥।२॥। 


तास भेद दो हे परोक्ष परतछि तिनमांहीं । 
मति श्रूत दोय परोक्ष अक्ष मनते उपजाहों। 
झवधिज्ञान सनपर्जय दो हे देश प्रतच्छा । 
द्रव्यक्षेत्र परिमारा लिये जाने जिय स्वच्छा ॥।३॥। 
सकल द्रव्य के गुन अनंत परजाय प्रनन्ता । 
जाने एक काल प्रगट  केवलि भगवन्ता । 
ज्ञान समान न झ्रान जगत में सुख को कारण । 
इहि परमामृत जन्म जरा मसृतु रोग निवारण ॥॥४।॥। 


कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म भरे जे । 
ज्ञानी के छिनमांहि त्रिगुप्तित सहज टरे ते ।॥ 
मुनिव्रत धार प्रनन्त बार ग्रीवक उपजायो । 
पे निज श्रातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो ॥५१। 


ताते जिनवर कथित तत्त्व अ्रम्यास फरीजे। 
संशय विश्राम मोहत्याग आपो लखि लोज । 
यह॒मानुष पर्याय सुकुल सुनिवों जिनवानो । 
रह विधि गये न मिले, सुमरि ज्यो उदधि समानी ।।६।। 


घन समाज गज बाज राज तो काज न अभ्रावे । 
ज्ञान झापको रूप भये फिर अचल रहावे। 
तास ज्ञान को काररा स्वपर घिंवेक वबखानो । 
कोटि उपाय बनाय भव्य ताको उर झानो ॥७॥। 


जे पूरव शिव गये जाहि भ्ररु प्रागे जेहे। 
सो सब महिसा ज्ञानतनी सुनिनाथ कहै हे । 


यत्तिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 


विधय चाह दवदाह जगतजन प्रनि दककावे । 
तास उपाय न झात, शान घनघान बुरावे ॥८।॥। 


पुण्य पाप फलमांहि हरख बिलखों मेंत भाई। 
यह ॒पुदृगल परजाय उपजि विनसे थिर थाई । 
लाख बात को बात यहीं निश्चय उर लावो। 
तोरि सकल जग दंद फन्‍्द निज झ्रातम ध्यायों ।६॥॥ 


सम्यक्श्ञानी होय बहुरि हृढ चारित लीजे । 
एकदेश अ्रू सकल देश तसु भेद कहीजे । 
असहिसा को त्याग वयथा थावर न संघारे। 
पर वधकार कठोर निद्य नहिं बयन उचारे ११०॥ 
जल मृतिका बिन और नाहि कछ| गहे श्रदत्ता । 
निजबनिता बिन सकल नारिसों रहे विरत्ता । 
अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राख। 
दश दिश गमन प्रमान ठान तसु सीम न नाखे ॥११॥॥ 
ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा ॥ 
राममागसन प्रसांन ठान श्रन सकल नियारा । 
काहू को घनहानि किसी जय हार न चिन्ते । 
देय न सो उपदेश होय भ्रथ बनिज कृषदो ते ॥१२॥ 
कर प्रमाद जलमूमि वृक्ष पावक न विराधे | 
असिधनु हल हिसोपकरण नहीं दे यश लाथे। 
राग द्रंथब करतार कथा कबहूं न सुनोज । 
झौरहू भ्रनरथदण्ड हेतु प्रध तिन्‍्हें न कोजे ॥१३९। 
धर उर समता भाव सदा सासमाणिक करिये। 
परब चतुष्टय मांहि पाप तज पोषध धरिये ॥ 


पचम अध्याय 


भोग झौर उपभोग नियम करि सम्तत निवारे। 
सुनिको भोजन देय फेर निज करहि प्रहारे ॥१४।॥ 


बारह ब्रत के श्रतीचार पन पन न लगावे। 
मरण समय संन्यास धारि तसु दोष नसावे। 
यों श्रावक पब्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। 
तहंते च्रय नर जन्म पाय मुनि हूं शिव जावे ॥॥१५१। 


पंचस ढाल 


मुनि सकलब्तो बड़भागो भवभोगन ते वेरागी । 
वेराग्य उपावन मांई चिन्‍्ते झनुप्रक्षा भाई ।॥१॥। 
इन चिन्तत समसुख जागे जिमि ज्वलन पवन के लागे । 
जब ही जिय श्रातम जाने तबही जिय शिवसुखठाने ॥॥२॥। 
जोबन गृह गोधन नारी हय गय जन श्राशाकारी । 
इन्द्रिय भोग छिन थाई सुरधनु चपला चपलाई ॥।३१। 
सुर असुर खगाधिप जेते मृग ज्यो हरि काल दले ते । 
सरिण-सन्त्र-तन्त्र' बहु होई सरतें न बचावे कोई ॥।॥४॥। 
चहुँगति दुःख जीव भरे हे परिवर्तन पंच करे हे । 

सब विधि संसार श्रसारा यास सुख नाहि लगारा ॥५॥| 
शुभ ग्रशुभ करमफल जेते भोगे जिय एकहि तेते । 

सुत दारा होय न सोरी सब स्वारथ के हे भीरो ॥६।। 
जल पय ज्यों जिय तन मेला पे भिन्न २ नहीं भेला । 

तो' प्रगट जुदे धनधामा क्यो हूं इक मिलि सुत रामा ॥॥७।। 
पले रुधिर राधमलथलो, फोकस बसादिते मेलो । 
नवद्वर बहे घिनकारी अस देह करं॑ किस यारी ।॥।६।॥। 


न 
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जो थोगन की चपलाई ताते हू ग्राक्रव भाई । 

ध्राश्षव दुखकार घनेरे बुधिवन्त तिन्‍है निरबेरे ॥॥६।। 
जिन पृण्यपाप नहिं कीना झ्रातस अनुभव चित दीना । 
तिन ही विधि श्रावत रोके संबर लहि सुख भ्रवलोके ((१०।। 
निज काल पाय विधि भरना तासों निज काज न सरना । 
तप करि जो कर्म खिपाव सोई शिवसुख दरसावे ॥॥११॥। 
किनहू न करो न थरे को षट्द्रव्यसययी न हरे को । 

सो लोकमांहि बिन समता दुःख सहे जीव नित भ्रमता ११२।। 
झन्तिस ग्रीवक लॉ की हद पायो प्रनत बिरियां पद । 

पर सम्यकज्ञान न लाधौ दुर्लभ निज मे मुनि साथो (॥१३॥ 
जो भाव मोहते न्‍्यारे हग ज्ञान ब्रतादिक सारे । 

सो धर्म जबे जिय धार॑ तबही सुख भचल निहारे ॥११४।॥। 
सो धर्म मुनिन करि धरिये तिनको करतृति उचरिये । 
ताको सुनिये भवि प्रानी श्रपनी श्रनुमृति पिछानी ॥॥१५।। 


न्‍पकीनननन-मनना- कीननननननयन षनम+--म-+नाननाआक पनयनम»+अनन. 


षष्ठम ढाल 


घटकाय जीव न हनन ते सब विधि दरबहिसा टरो । 
रागादि भाव निवार ते हिसा न भावित श्रवतरी । 
जिनके न लेश मृषा न जल मृण हू बिना दोयो गहे । 
झ्रठदशसहस विधि शील धर चिदब्रह्म में नित रमि रहे ।॥१॥। 
घनन्‍तर चतुर्देश भेद बाहिर संग दशधा ते टले। 
परमाद तजि चौकर भमहो लखि सभिति ईर्या ते चलें। 

जग सुहितकर सब झहितहर श्र्‌ति सुलद सब संशय हरे । 
अ्रमरोगहर जिनके वचन मुख चन्द्रते भ्रमृत करे ॥२॥। 
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छयालीस दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर भ्रसन को । 
ले तप बढावन हेतु नहि तन पोषतें तजि रसन को । 
शुचि ज्ञान सजम उपकरण लखि क॑ गहे लखि के घर । 
निर्जन्तु थान विलोक तन मलमुश्रश्लेषम्‌ परिहरे (१३१ 


सम्यक्‌ प्रकार निरोंध सनवचकाय श्रातम ध्यावते । 

तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते । 

रस रूप गंध तथा फरस भ्ररु शब्द शुभ असुहावने ! 

तिनमे न राग विरोध पंचेन्द्रिय जयन पद पावने ॥।४॥। 
समता सम्हारे थृति उचार॑ वन्दना जिनदेव को । 

नित कर श्र्‌तिरति कर प्रतिक्षम तज्जे तन पश्रहमेव को । 

जिनके न न्होन न दत धोवन लेश श्रम्बर ग्रावरन । 

भ्‌ माहि पिछली रयन मे कछ, शयनि एकासन करन ॥।५।। 


इक बार दिन मे ले श्राहार खडे श्रलप निज पान में । 
फचलोच करत न डरत परीषह सों लगे निज ध्यान मे । 
अरि सित्र सहल ससान कंचन कांच निदन थुतिकरन । 
श्रर्धावतारन श्रसि प्रहारन में सदा समता धरन ।॥।६॥। 
तप तपे द्वादश धरे वृष दश रतनत्रय सेव सदा । 
मुनि साथ से वा एक बिचर चहे नहिं भव सुख कदा । 

यो है सकल सयमचरित दुनिये स्वरूपाचरन अरब । 
जिस हाथ प्रगट झापनी निधि मिटे पर की प्रवत्ति सब (१७॥। 


जिन परमपतनी सुबुधि छेनी डारि श्रन्तर भेदिया । 
वरणादि श्ररु रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। 
निजमांहि निज के हेतु निज कर झ्रापको श्रापौ गह्मो । 
गुणगुरी ज्ञाता ज्ञान शेय मंझार कछ भेद न रहो ॥५८॥) 
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जहें ध्यानध्याताध्येय को न विकल्प बच भेद न जहा । 
खिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना किरिया तहां । 
तीनो अ्रभिन्न अखिस्न शुध उपयोग की निश्चल दशा । 
प्रटटी जहां हगज्ञानत्रत ये तीनधा ऐक लसा ॥।६॥। 
प्रमान नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे । 
हग ज्ञान सुख बलसय सदा नहि श्राव भाव जु मो विख । 
सें साध्य साधक से अबाधक कम अरु तसु फलनि ते । 
चिद्पिण्ड चण्ड अभ्रखण्ड सुगुन करण्ड च्यूत पुनि कलनि ते 
॥१०।॥ 
योचिन्त्य निज मेथिर भये तिन श्रकथ जो झ्रानद लक्यो। 
सो इन्द्र नाग नरेन्द्र वा श्रहमिन्द्र के नाहीं कह्नों । 
तबही सुकलध्यानार्नि करि चउघाति विधि कानन दह्यौ। 
सब लख्यो केवलज्ञान करि भविलोक को शिवमग कह्नमौ।।११॥। 
पुनि घाति शेष अ्रघाति विधि छिन मांहि श्रष्टम भ्‌ बसे । 
वसु कर्म विनसे सुगुन बसु सम्यकत्व श्रादिक सब लसे । 
संसार खार प्रपार पारावार तरि तोरहि गये । 
श्रविकार अ्रचल श्ररूप शुध चिद्र[प श्रविनाशी भये ॥॥१२॥। 
निज मांहि लोक श्लोक गुण परजाय प्रतिबिस्बित भये। 
रहिह अ्रनन्तानन्‍्त काल यथा तथा शिव परिरणये । 
धनि धन्य है जे जीव नरभव पाय यह कारज किया। 
तिनही श्रनादि भ्रमरा पंच प्रकार तजि वर सुख लिया।।१३१। 
मुख्योपचार दुमेद यो बड़भागि रतनत्रय धरे । 
झ्रु धरंगे ते शिव लहे तिन सुयस जल जगमल हर । 
इसि जानि झालस हानि साहस ठानि यह सिख आदरो । 
जबलों न रोग जरा गहे तबलों भटिति निजहित करो । 
॥१४।। 


पचम अध्याय ३६२ 


यह राग हरष्ठा वहे सदा ताते समामृत सेहये। 
खिर भजे विषय कसाय भ्रब तो त्याग निजपद बेइये । 
कहा रच्यो पर पद में न तेरो पद यहे क्‍यों दुःख सहे । 
झब दौल होउ सुखी स्वपद रचि दाव मत चूको यहै ।॥१५।। 
इक नव वसु इक वर्ष की तीज शुब्ल वेशाख । 
करयो तत्त्व उपदेश यह लखि बुघधिजन को भाख । 

लघु धी तथा प्रमाद ते शब्द अर्थ की मूल। 

सुधी सुधार पढों सदा जो पावों भवकूल ॥।१६।। 


०3 


जल के श्रोत की तुम जितता खोदोंगे उतना ही भ्रधिक पानी 
निकलेगा । ठीक उसी प्रकार तुम जितना ही झधिक सीखोगे उतनी ही 
तुम्हारी विद्या में वुद्धि होगी । भ्रतः,यद्यपि तुम्हे गुद या शिक्षक के सामने 


उतना ही भ्रपमानित और नीचा बनना पड़े, जितना कि एक भिक्षुक को 
धनवान के समक्ष बनना पड़ता है, तथापि तुम विद्या सीखो क्योकि 
मनुष्यों में प्रथम वे ही हैं जो विद्या सीखने से विमुख होते हैं । 
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श्रीमत्पृज्यपावस्थासिविरचितः 


इष्टोपदेश: 


यस्यथ स्वयं स्वभावाप्तिरभावे हृत्स्नकर्मण: । 
तस्मे संज्ञानख्पाय नमोस्तु परमात्मने ॥११। 
योग्योपादान योगेन हृषदः  स्‍्वर्ंता सता। 
द्रत्या विस्वादिसम्पत्तावात्मनोष्प्यात्मता सता ।३२।। 
बर॑ ब्रतें: पद देव नात्तेबंत नारकम्‌ । 
छायातपस्थयो भेद: प्रतिपालयतोमंहान ।।३१। 
यत्र भावः शिव दत्त दयोः कियद्द्खतिनो । 
यो नयत्याशु गव्यूति क्रोशाद्ध कि स सोदती ॥४।। 
हृषीकजमनातंक दीघंकालोपलालितम्‌ । 
नाके नाक्ौकसां सोख्य नाके नाकौकसामिव ।॥।५।। 
वासनामात्रमेवेतत्सुख॑ वुखं उञ॒ देहिनां। 
तथा हा ह जयंत्येते. भोगा रोगा हवापदि ॥॥६॥। 
मोहेन संवत ज्ञानं. स्वभाव लभते न हि। 
मत्तः पुमान्पावार्थानां यथा मदनकोद्रजे: ।॥७॥। 
वषुग हूं धन दाराः पुत्रा मित्राएि शत्रयः। 
सर्वेथान्यस्वभावानि सृढठ.. स्‍्थानि प्रपद्चते ॥।८॥। 
दिग्देशिम्प: खगा एत्य संबसंति नगे नगे। 
स्वस्वकायंबशाद्यांति देशे दिक्कुप्रगे प्रगे ३६९॥। 
विराधकः कथ  हुंत्रे जनाय परिकुप्यति । 
अ्यंगुल॑ पातयन्पंड्ूयां स्वयं दंडेन पात्यते ॥१०१। 


पचम अध्याय ३६४ | । 
रागह घद्दयोदी्घंनेत्र।कर्षण कर्मंणा । 
पज्ञानात्सुचिरं जोवः ससाराब्धी. श्रमत्यसों ॥११॥। 


बिपद्धूबपदाचत्ते पदिके वातिबवाद्मते । 


यावत्तावड्धूवत्यन्या:... प्रचुरा चिपदः पुरः ॥१२॥ 
दुरज्येनासुरक्षेण._ नश्वरेण धनादिना । 


स्वस्थमन्यों जनः को5षपि ज्वरवानिव सर्पिषा ॥॥१३।। 
विपत्तिमात्मनोी._ सृढः परेषासिव नेक्षते । 


दह्ममानमुगाकी णंबनातर तरुस्थव॒त्‌ ।॥१४।॥ 
श्रायूब द्धि क्षयोत्कर्षहितु कालस्य निर्गम । 


बांछशता धनिनामिष्ट जीवितात्सुतरा धन ॥११५७ 
त्यागाय श्रंयसे वित्तमबवित्त: संचिनोति यः। 
स्वशरीरं स॒पंकेन स्नास्थामीति बिलंपति ॥|१६।। 
ग्रारभमे तापकाण्प्राप्तावतृषप्ति. प्रतिपादकान्‌ । 
झते सुदुस्त्यजानू कामान्‌ काम क. सेवते सुधीः ॥१७।) 
भवंति प्राप्प यत्सगमशुच्चीनि शुक्तोन्यपि । 
स॒काय.. सततापायस्तदर्थ प्रार्थना वथा ॥१८।॥ 
ग्रज्जोवस्पोपषफकाराय तदेहस्यापकारक । 
यह हस्योपकाराय तज्जी बस्यापका र्क॑ ॥।१६।॥४ 
इतिश्चिन्तामरिदिव्य इत.. पिण्याकखडक । 
ध्यानेन चेदुम लम्ये क्वाद्रियतां विवेकिनः ॥२०।। 


स्वसवेदनसुब्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः । 
झ्रत्यंतसौख्यवानात्मा लोकालोकबविलोफकन:ः ॥।२ ११) 
सयम्य कररणाग्राममेका ग्रत्वेन चेतस: । 


श्रात्मानमात्मवान्ध्यायेदत्म ने वतल्सनि स्थितं ।॥२२॥। 
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झज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञान ज्ञानि समाशअयः । 
वदाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धसिंदयं बचः ॥।२३॥॥ 


परीषहाद्यविज्ञानादात्रवस्य निरोधिनी । 
जायतेध्ध्यात्मयोगेन. कर्मणामाशु निर्जरा ।१२४॥।॥॥ 
कटस्य कर्त्ताहभिति संबधः स्थाद द्वयोद्व यो: । 
ध्यानं ध्येय यदात्मंव संबंध: कोइशस्तदा ॥॥२५॥। 
बध्यते मुच्यते जोब: समसो निर्मेसः क्रमात्‌ । 
तस्मात्सयं  प्रयत्येन निर्ममत्व॑ विचितयेत्‌ ॥२६।॥ 
एको5हू निर्मम: शुद्धों ज्ञानी योगोन्द्र गोचर: । 
बाह्याः संयोगजा भावा मत्त: सर्वेषपि सर्वथा ॥॥२७॥। 
बु.खसंदोहभागित्व॑ सयोगादिह देहिनाम्‌ । 
त्यजाम्येन, ततः सर्व सनोवावकायकर्स भिः ।।२८१। 
नमे मृत्यु: कुतो भोतिर्न में व्याधिः कुतों व्यथा। 
नाह बालो न बद्धोहहं न युवेतानि पुद्गले ।।२६॥। 
भुक्तोज्किता मुहमोहान्सया सर्वेष्पि पुद्गला: । 
उच्छिष्टेष्विव _तेष्वद्य मम विज्ञस्थ का स्पूहा ।॥३०॥॥ 
कर्म करमंहिताबन्धि जीवो जोवहितस्पूह: । 
स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे स्वार्थ को वबान वंछति ॥।३१॥॥ 


परोपफृतिभुत्सुज्य स्वोपकारपरो भव । 
उपकुर्वेन्परस्याज्ञो दृश्यसानस्य लोकबत्‌ ।।३२॥। 
गुरुपदेशा दस्यासात्संबित्तेः स्वपरांतर । 


जानाति य. स जानाति मोक्षसौरुय॑ निरंतरम्‌ ।।३३।। 


पचम अध्याय ३६६॥ 
प्यस्मन्सद भिलाषित्वाद भीष्टसापकत्वत: । 
स्वयं हितप्रयोकत्रवादात्मेद गुरुरात्मन: ।३४।॥ 
नाज्ञों धिज्ञत्वमायाति विज्ञो नाशत्वमच्छति । 
निभित्तमात्र मन्‍्यस्तु. गतेर्थर्मास्तिक्रायबत्‌ ॥॥३५॥। 


ब्रभवच्चित्तविक्षेप एकांते तस्वसंस्थिति: । 
भ्रम्यस्येदभियोगेन योगी तत्व निजात्मन: ॥॥३६१। 


यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमस्‌ । 
तथा तथा न रोचंते विषया. सुलभा भ्रपि १३७।। 
यथा यथा न रोचते विषयाः सुलभा शअ्रपि। 
तथा तथा समायाति संवित्तों तत्वमुत्तमम्‌ ॥॥३८१। 
निशामयति नि.शेसमिद्रजालोपमं जगत्‌ । 
स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते ।॥३६॥। 
इच्छुत्येकातसंवास निर्जनंजनितादरः । 
निजकार्यवशात्किचिदुकतत्वा. विस्मरति द्र॒तं ॥।४०॥। 
ब्वमापि हिनब्रते गच्छुन्नपि न गच्छति। 
स्थिरीकृतात्मातत्त्वस्तु पश्यनपि न॒ पश्यति ॥४१॥। 
किमिद कीरश॑ कस्य कस्सात्वकेत्य विशेषयन्‌ । 
स्वदेहमपि नावेति योगी यबोगपरायण ॥।४२।। 
यो यत्र निवसन्रास्ते स ॒तत्र कुरुते रति। 
यो यत्र रमते तस्मादन्‍्यत्र स न गच्छुति ॥४३१॥ 
श्रगच्छ॑स्तद्विशिषणामनभिन्नश्च जायते । 
ग्रशाततद्िशिषस्तु बद़यते न बिमुच्यते ।।४४॥॥ 


६७ यतिकर्त्तव्य प्रबोध सग्रह 
पर. परस्ततो दुःखमात्मेवात्मा ततः सुखं। 
अत एव महात्मानरतन्निमित्ति कृतोद्यमा: ।॥४ ५१ 
अविद्वान्पुदू्गलद्॒ब्य_ योइभिनदति तस्य तत्‌ । 
न जातु जंतोः सामीप्य चतुर्गतिषु मु चति ॥॥४९।१ 
आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहिःस्थितेः । 
जायते. परमानंद”'ः_ कच्चियोगेन योगिनः ॥(४७॥१ 
श्रानंदो निर्दहत्युदध कर्मेन्धनमनारतं । 
न चासो खिदल्यते योगीबेहिदु:खेष्यचेतनः ।।४८।। 
अविद्याभिद्र ज्योति: पर ज्ञानम्य महत्‌ । 
प्रष्टव्यतदेध्टव्य॑. तदद्ृष्टव्यं मुमुक्षुभिः १।४६।। 


जीवोषन्यः. पुग्दलश्चान्य इत्यसो तत्त्वसंग्रहः । 
यदन्यवुच्यतेकिचिप्सोपरतु तस्थेब बिस्तर: ॥५०१॥) 


इष्टोपदेशमिति सम्यगधोत्य. धीमान्‌ 
मानापमानसमतां स्वमताद्वितन्य । 


मुक्ताग्रहो विनिवसन्सजने बने वा 
मुक्तिश्रियं. निफ्पमामुपयाति भव्य: ।।५१॥। 


॥ इति श्रीद्ृष्टोपदेश: समाप्त: 


गज 


